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दस पुस्तक का प्रथमं सरफप्ण लगभग § वषं पूवे सरम 
प्रकाशन दिल्ली द्वारा प्रकाशित हृश्मा था। श्ननेक विद्वान एव 
पत्र-पन्निकाश्नो ने इसकी जिस प्रकार सराहना की है, उसकी युमे 
छआशानथी। यह दस्का दसय स्सकरण श्री हरिश्रसाद जी 
एमपी तथा श्री इश्वरीप्रसाद जी प्रेम के प्रशसनीय उद्योग का 
परिणाम हे | पुरस्तकमेंष्स वार जुह मदरानुभवों हारा उठाई गईं 
शकाश क समीक्ता जिनमें सिन्धु घाटी की वशेषो से मूति- 
पृजा वे सिद्धि" तथा ववेद में मूर्तिपूजा' के सतिरिक्त भारत के 
सप्रसिद्ध विद्वान स्वार्मों ।ववेकानन्द्‌ तथा माननीय श्री राज- 
गोपालाचायं हारा मृतप्रजा के पक्तमे व्य गई युक्तया मुख्य दँ 
परिशिष्ट भाग में सम्मिलित फरदी गई ह ¦ 'ज्िखनातो रीर भी 
था, परन्तु पुस्तक का कलेवर वदृजाने के भयसे नरं लिखा 
गया | । 

पुम्तङ़ धिर से श्रधिक शिक्षित जनता के हार्थो में पर्हैचे 
रोर उसका श्राधिङ प्रचार हो, प्रकाशक महानुभा्रो ने मेरे श्नाम्रह 
पर इसरा मूल्य लगभग लागत माच्रही रखा दै। श्राशा है कि 
नके हस त्याग शरोर उत्साह की सराहना करते हए, ईस स्सकर्ण 
को भी पूववत्त पनास जायगा | 
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मूतिपूजा का आदिकाल 
तथा 
रादि कारण 


पूजा का आदिकाल 
संसारके विभिन्न भागो मे मूतिपूजा का सू्रपति कवं 
रौर कटो ह मा यद्‌ तो कदना कठिन रहै, भिन्तु जह तक्र भारत 
वषं का सम्बन्ध रै, पूर्वी एव पश्चिमी समी इतिहासिज्ञ तथा 
दार्शनिका का मत रै कि उसका जन्मकाल जेन-वोद्ध काल दै! 
दिन्द सम्प्रदायवादौ चाद दस विचार से सहमत चर्द किन्तु 
निपतत स्वतन्त्र विचाग्फ इस विपय भें एकु मत रँ । चतः जहो 
तक रेतिदहासिक खोज का सम्बन्ध दहै, इसका समय जे नवोद्ध 
फाल से पटिल्ते नही जाता । 
बुद्ध का जन्मकाल सा से लगमग ६०० वपे पचै माना 
जाता दै! वतमान जच धमे के प्रवत्तकं सदायीर स्वामी 
मदात्मा वुद्ध के समकालीन ये । भगवान बुद्ध की शिक्ता्रोमें 
कीं मी मूर्तिपूजा का ₹ल्लेख नह है । उर््दोने ८० वपं की 
श्मायु में निर्वाण पद प्राप्न किया । उनरी मृत्यु के पञ्चात्‌ स्मारक 
रूप से, उनके शिर्ष्यो ने उनके केश, दांत ओर अस्रो को 
लेकर उन पर समाधियां निमाण करीं । सम्भवतः कुं काल 
व्यतीत दने पर श्न्ञान श्र सोह वश, इन स्मारक चन्दो की 
पूजा प्रारभ दोगईं । धीरे धीरे इन दी समाधिर्यो पर चुद्धकी 
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ूरतिया स्थापित करदी गै' चरर उनकी सर्वत्र पूजा दोने लगी । 
वो द्ध धमं कौ मूर्तिपूजा के दस व्रिफास के लिये कुद शताव्दियं 
का व्यतीत हयो जाना भस्वाभाविफ नही है। सम्भव दे, प्रारम्म 
मंजेनधमेमेमी मू्तिपूनाका कोई स्थाननदो श्रौर बोद्ध 
धमं की भोति समे भी उसका शनैः शने यिकास हरा दो । 
प्रतएव मूर्तिपूजा का प्रारम्भि काल महाप्मा वुद्ध के जन्म के 
पश्चात्‌ कुं शताच्िर्यो व्यतीत हाने पर ही निश्चय होता है | 
मूतिपूजा हमारे देश मे वोद्धकालसे पूवे किसी भी स्प 
मे प्रचलित न थी, इसका सवसे प्रबल एेतिदासिफ प्रमाण 
चीन के दो प्रसिद्ध यात्री फाहियान तथा हेनसोग का यात्रा 
विवर्ण दै। फार्यिनने इस देश की सन्‌ ४०० ई० में यात्रा 
को | उसका कहना दै फर उस समय काबुल में वोह धर्मका 
पूणं विस्तार था श्र वदो ५०० वद्र विहार थे। मथुरामे 
उसने तीन हजार वीद्र भिज्खर््ो को देखा था श्रौर उस समय 
वरदो वो द्र धमे का पूरा प्रचार था। राजपूताने के समस्त राजा 
बोद्ध धर्मावलम्बी थे । उसने सवत्र एेसे विहार सखे जिन पर 
लार्खा रुपये व्यय जरिये गये ये । वह सव स्थानां में घूमतः हुमा 
प्टना पचा जह्‌ चोद्धो के संघो म प्रथम वार बुद्ध की मूरति 
फर देखा । वद्‌ लिखता ₹.-- 
¢ प्रति वपे दृसरे मास के श्मार्ट्वे दिन मृरतिया की एकर 
सवारी निराली जाती दै । दस ्रवसर पर लोग चार पिये का 
रथ वनवाते दं श्मौरच्स पर बोपा का ठाढ वाघ कर पाच 
कड का वनाते द । उमके वीच एफ खम्भा रखते ह जो तीन 
पल वाले माले कौ मोति होताद शरीर उ्चाईमे रर्‌ फीट या 
दसमे श्रधिक दोता दै, पौर एक मंदिर की भोति दीख पड़तः है | 
तव वे सफट मलमल से उमे दक्ते द रीर चटकीले र्नो 
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उसे र.गते द । फिरदेवो की चौदी सोने की मूर्तिर्यो वनाकर 
चादी सोने च्रीर कोच से अआभूपित करके कामदार रेशमी 
चन्दुए के नीचे वैठाते रै! स्थके चार्यो कोनो पर वेताख 
वनाते ह॑ ओर उनमें वुद्ध कौ वटौ मूर्वियोः जिनकी सेवा मे 
एक बोधिसत्व खडा रहता दै, वनाते है । एेसे ेसे वीस रथ 
वनाये जाते है । इख याच्रा के दिन बहुत से गृहस्थ श्रौर सन्यासी 
एकत्रित होते है! जव वह एूलश्रीर धूप चदाते है तो 
वाजा वजता द ओरौर खेल होता है । अरमण लेग पूजा को राते 
चुर क = अ 

द । तव वद्ध एक एक करके नगरसें प्रवेश करते द! श्रौर 
वहो वे ठदरते दँ । तव्‌ रात भर रोशनी करते ट! गाना ओर 
खेल होता दै । पूजा रोती दै इत्यादि इत्यादि 


यहो से इसने राजगरही, गया, काशी, कौशाम्बी श्नौर चंपा 
जो पूर्वौ विहार की राजघानौ थी, गी यात्रा की 1 परन्तु उसने इन्‌ 
तीर्था" से एक मी दहिन्दु्रो का मन्दिर नदीं देखा । सव॒ जगह 
वौद्धो के संघाराम दी देखे । ताम्रपल्ली मे भी उसने २४ स्वा 
राम देखे । अन्त मैं वह्‌ जदाज द्वारा सिहल को चला गया | 

उपयु क्तं विवरण से स्पष्ट दै कि फादियान की यात्राक 
समय वोद्धो मे भी सवत्र सूर्तिपूजा का प्रचार नहीं हृ्रा था 
दिन्टुश्ो ऋ अनेकानेक वतेमान देवौ देवता की मूर्तियां नौर 
उनके मन्दिरं कौतो थमो सखषटिमी नदीं हृद थी! इस रकार 
फाटियान का यात्रा काल निर्विवाद्‌ रूप से मूर्तिपूजा का प्रारम्भिक 
युग कहा जा सकता है 

फादियान क लगमग दोसौ वपं के पवात्‌ देनसो एङ 
दसरा चीनी यार भारतवपं मेँ नाया । वह फरगन, समरकंद्‌ 
दुखा च्यौर वलख होता हुच्रा, दस देश में आया ! यह्‌ यान्न 
सन्‌ ६८० इन्से भारतमेंथा | 
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उसने जलालावाद को वौद्धां से परिपूर्णं समरद्ूधशाली 
तगर पाया ! उसने यहाँ पोच शिवालय हिन्दु के देखे जिनके 
१०० पुजारी थे कार श्रौर पेशावर मे उसने एक हजार बोद्ध 
संघारा्म को उजड़ा हा खंडदहरावस्था से पाया ओर हिन्दु 
कै सौ मन्द्रं देखे । 

उसने मालवा के राजा शिलादिर्य का वणन क्रिया दैः 
जो विक्रमादित्य का पुत्र था। चिक्रम ने मनोद्धत नामके बौद्ध 
भिज्ञ को दन्द्यो का पक्तपाती दोतते के कारण अपमानित किया 
था, किन्तु शिलादित्यने वबुलाकर उसकी प्रतिष्ठा की थी । इस 
यात्री ते पौलुश नगर के निफ़ट एक उचे पर्व॑त पर नीले पत्थर 
से काटफर बनाई हुईं एर दुगाठिवी की मृतिं देखी । जडा उसने 
धनी, दरिद्र सवी को एकत्र इसत मूर्तिं कौ पूजा करते देखा । 
पर्व॑त के नीचे महेश्वर का एकर मन्दिर था जरो भस्म लगाये अनर 
साधु रहते » | 

फाबुल अर चमन मे जहो ोमौ वपे पूवं फाियान ने 
वीर धमं सा पूं उत्प ठेखा था , वरदो देनसो ने सधारायो 
को उजाड्‌ पाया श्रोर वस रिद्‌ मन्दिर को देखा 1 उसने तक्षसिला 
च्रीर काण्मीर मे जौनियोको महावीर की मूर्तिं पृजते देखा | 
ऊाश्मीस्मे व भीवौद्रौ का प्रावल्य था शरोर वरहो उस समय 
कनिष्क रज्यकस्ताथाजो वोँद्र था, वोद्धाकी दशा उन्नत 
करते के श्यमिप्राय से एक सभा वबुलाकरर महायान सम्प्रदायका 
जन्म दिया था! उसने श्रपने यात्रा विवरणमे पंजाच के राजा 
मिदिरल काभ उल्लेग्व श्ियाई६ई। जिसने पचा खडोके 
वरौदध भिन्लख्रा को मार डालने फी श्रान्नादी थी रीर ऊवार 
को विजय कर वहां कं राजवंशकोनष्र कर डालाथा। शसने 
वदू सघारामो, स्नृपा श्रार भिज्ञु्ा को नष्ट श्रएर कर दिया 
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रोर सिध के तट पर तीन लाख वौद्धोका वध कराया था 

मथुरा में इस समय मी वद्ध धमं क प्रचार था! वहं 
उसने २० संघाराम शरोर शे हजार भिक्खा कचा उनम पूजा; 
उत्सय शमादि करते देखा । 

उसमे गंगा की प्रसंशा सुनी जो पापों का नाश करने वाली 
परसिद्ध थी] हरिद्वार मे उसने एक वे मन्द्रियी देखा जिसमे 
पडे चमक्तार करिये जाते थे । हरि की पौड़ी उस समय पर्यर की 
नेसांख हौ चुफी थी ओर उसमे स्नान करने का माहात्म्य प्रसिद्ध 
रो चका था। 

कन्नौज रस समय रात्र राजा कौ युप्रसिद्ध॒ राजधानी 
धी । ययो उसने वौ द्र चरर हिन्दु खा को समानावस्था से पाया 

ग पर १०० संघाराम शओरौर १० हजार भिञ्घु तथा -~०गदेव 

मन्दिर ओर हजासे पुजार उसने देखे ! यो के वोद्ध सजा 
शिलादि हितीय स मी उसकी भेंट हई, जिखने गगा के पूर्वीय 
तट पर १०० फीट उचै स्तम्भ पर बुद्ध कौ मनुष्याकार सोने 
कौ मूति स्थापितं की थी । 

वह का व एन्‌ करते हुए वह्‌ लिखता दै--"वसन्त ऋतु के 
तीन सास तक वह्‌ ( शिलादित्य ) भिन्ओं शौर ब्राह्मणां को 
भोजन देता धां । सपाराम से महल तक सव स्थान तम्बु्ौ 
रौर गवेनो कौ दछोलदारियों से मर जाता था बुद्ध की एक 
छोरी सी मूति एकं अरच्यन्त सजे हए हाथी पर स्खी जाती थी 
प्रोर शिलादित्य इन्द्र कौ माति सजा हुश्रा उस मूतिं की वाई 
त्रोर श्रौर कामरूप का राजा दाहिनी शरोर पोच पोच सौ युद्धके 
हाथियों की रक्ता मे चलता था! राजा चारों शरोर मोती, सोने 
चादौ के फूल एन नेक वहुमल्य चीजे फेकता जाता धा] 
मृति रो स्नान कराथा जाता था श्रौर शिलादित्य स्ते स्वय 
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कंधे पर रखकर पश्चिमी वुज. प्र ज्ञे जाता था च्रौर उसे रेशमो 
वस्र ओर रल जटित भूषण पहनाता था । फिर भोजन चर 
शास चचां होत्ती थी) 

देनसाग ने योध्या मे मी बौद्धो के १० संघाराम ओर 
००० भिज्लु ओर ब्रहुत से हिन्दु को देखा। प्रयाग मे 
उसने हिन्दु का प्रावल्य देखा ओर गंगा यमुना के संगम पर 
सेकड़ं मचुर्य को स्वर्गलाम की लालसा मे मरते देखा । उसका 
कहना दह कि नदी के यीचर्मँ एरु ऊचा स्तम्भ वा जिस पर चद 
कर लोग अस्त होते हुए सयका दशन करते थे । श्रावस्ती,रौशांवी 
रौर काशी मे भी उसने हिन्दु्रोः का प्रमुल्व पाया! काशी मै 
उसने ३० सधाराम . ३००० भिद्धुश्रो श्रौर १८० देव मन्दिर 
तया १८ हजार पुजारी दसै ये। यर्हो पर केवल महेश्वर की 
पूजा प्रचलित थी । महेश्वर कौ एक तावे कौ १०२ फीट उ"चौ 
मूतिं थी । वह्‌ इतनी गम्भीर ओओौर तेजपृर थी कि जीवित सी 
जान पदती थौ । वदा उसने एक॒ मयुष्याकार बुद्ध की सूर्बिं भी 
देखी थी 

५ ~ ओ, = = 

वैशाली मे उसने वोद्ध ख्घारामा को खडद्रावस्थामें पाय) 
वहा बहुत से देवमन्दिर वन चुके थे। मगधं ५० स'घासम 
श्रीर्‌ दस दजार भिल्ला को देखा था । यदा दिनदु््मो के भी 
दस मन्दिर थे। पाटलीपुत्र स समय उजाड हो चुका था। 
गया मे उसने ब्रह्मणो के कई जार वर नखे । गया के वोधिव्रक्ञ 
प्रोर बिदारकी श्रपृवं शोभा सयात्रीने रेखीथौ। वह 
लिखता ईः- 

“यद्‌ {६० या १७० फीट उचा दै ध्रीर बहुत सन्दर वेक 
वटो का काम दस पर टुश्रा ई { कदी तो मोतिया से रुथी हु 
मूर्तयो वनी दे--कर्दी छपिया या देवता की मूर्तियोँ है । 
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दन सवके चारो श्रोर तावे का सुनदला आमलक फल ह । इसके 
निर्ट ही महाचोधि संघाराम 'का विशाल भवन दै । जिसे लेका 
फे राजा ने बनवाया है उसकी ६ दीवार" तथा तीन खंड उचै 
युज र 1 सके चार्यो श्रोर ३०-४० फीट उवे परिकर 
दससे शिल्प की बहुत भारी कला खचेकी गद) बुद्ध की 
सोने चादी को मियो हे श्रौर उनमें रत्न जडे हँ । वपो छतु 
यहो यीद्ध का वहत भारौ मेला लगता ३, लाखो मसुष्य राते 
हे चौर दिन रात उत्सव मनाते ह ॥ 
नालंद चिश्व विद्यालय से कामस्पकेराजा के साथ 
कख पिन रहा था ! यद हसने वड़े बड़े विद्धानो से वात चीत 
करी थीं! सुगर, पूर्वी विहार तथा उत्तरी वंगाल मेँ वोद्धौके 
सवाराम शरोर हिन्द्र के ठेव मदिर दो्नोदहदी समान स्पसे 
विद्यमान थे ] यद्ां से चलकर वह्‌ ्रासाम, सनीपुर, सिलदट 
रादि पहु"चा जहो वहत से हिन्द मन्दिर निर्माण ह्यो चुके थे 
रोर वौद्धां फा वहुत ऊ हास दहो चुका था यदो उसने एक 
भी संघाराम नदीं देखा 1 
वतंमान मिदनापुर के निकट ताम्रलिप्नि राज्य मे उसने 
जा तदा सघाराम ठेखे ! कणं सुवणं ( मुरिदावाद ) मे उसे 
चौद्ध श्रौर हिन्द दोर्नो ही पाये ¦ उदौसरा मे उसने १०० संघाराम 
च्रोर १० हजार सिक्लुच्खे थे । पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ का 
सग्दिर उख समय तक नहीं वना था परन्तु हिन्द्र के दसं 
सम्बिरं वहं वन गये थे । वरौद्ध इस स्थान को शरपनी रक्ताका 
एरु मात्र स्थान समस्ते ये । पुरी में श्राजमी वौद्धोके ठंग प्र 
जगन्नाय जी कौ रथ यात्रा निकाल्ली जातौ है। कर्लिग राच्ये 
चोद्ध धमं का प्रचार न्दी था परन्तु चरर में रिद्‌, वोद्ध दोना द्ध 
समान थे 1 यदीं पर प्रसिद्ध सिदध नागा न रहत्ता धा} रोप 


( ठ ) 


मद्रेश मेँ उसने २० सधाराम ओर ३० देव सम्दिरि देखे । द्राविए 
देश मेँ वौद्धं का अव भी वहुत प्रभाव था। यदं १०० संघाराम 
श्रौर १० हजार भि थे । मालावार में बौद्धो ओर हिन्दु को 
समानता शी । लंका मेँ वह सयं नदीं गया क्रिन्तु उसने लिखा दै 
करि वरो १०० दौद्ध मठ श्रौर २० हजार भिज्ञ थे । महाराष्ट्रमे 
उसने श्नेफ़ वौद्ध संवाराम शरीर अजन्ता की भ्रसिद्ध॒गुफार्् 
को देत्वा । यरो ७० फीट उची बुद्ध की मूर्बिं थी} मालवामं 
उसने सो २ संघाराम ओर रिद्‌ मन्दिर देखे । कच्छं गुजरण्त 
रोर सिध परेशो मे उसने सर्वत्र वौद्धो का पतन शौर मृतिपूजक 
हिद वमे का उक्कपे टेखा था । 

दोनसोग का यह यात्रा चिवस्ण मततिपूजा के दतिद्ास पर 
फ़ाटियान रौ भति एक दूसरी अत्यन्त प्रामाणिक निष्पत साची 
द । जहो फाियान का समय वौद्ध धम के उक्तं श्योर मृति 
पुजाका श्राठिमि युग चा, वदां होनसरग के यत्रा कल में 
वोद्र धमं का वहत कु ह्ासदो चुकाथा श्रौर दिन्दुश्रो के 
वतमान पौराणिक धमं की जद जम चुकी थी। इस समयको 
दम वोद्ध ओर पौराणिक धर्मं के सवपं का समय कह मक्रते हे । 
वो द्रा का श्रनुसरण करते हए हिन्दुओं म भी मूर्ति पूजा प्रचलित 
हो चुकी ची मीर उनफे सैकदों मन्दिर वन चुके थे । 

कुट विद्धान। का यह भी मत है [ऊ सवसे पदिले मूतिं 
पूजा जेन धमे मे प्रारम्भ हुई मौर वीद्धोने उसे जनिर्यो से 
सरीर दिन्द्र ने जन प्वं बोद्धा से दण फिया। जन सम्प्रदाय 
के श्वेताम्बर शाखा वाले मूर्तिपूजा को जोन मत का सन्न नदी 
मानते । वे दिगम्बर सम्प्रदाय द्वारा भ्रचलित तीयो कौ पूजा 
का निपेध करते | उनका प्रभिमतर मिजन वमं प्रथो में 
मूर्तिपूजा रा मदी उल्लेख नदीं हे | इस सम्युष्टि में वे रने 


+, 
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धर्म ्रन्थो के शनेकानेक प्रमाण प्रस्तुत करते ई । परन्तु मारा 
तार्प्यं तो यदो केवल तना दी सिद्ध करना द कि दन्द धमे कौ 
वतमान मूतिं पूजा वोद्ध-नैन काल की देन दै, च्रीर इसका 
प्राचीन च्रायं घं से कोद मी सम्बन्ध नरी हे । 

फारसी मापा का धुतः शब्द्‌ जो स्पष्टतया बुद्धः का 
छपथ्र'श रै, यह सिद्ध करता दै किन केवल भारतवषं अपितु 
ईरान आदि देर्ो में भौ सवं प्रथम जिस मूतिकौ पूजाका 
प्रचार ह्ख्रा चरथवा वो के निवासी जिस मतिं के सम्पकं मे 
त्राये वह्‌ मूर्ति वुद्धः की थी । फलत्तः ध्वुतः शब्द्‌ दी मूर्तिं का 
पयाीयवाची वनकर फारसी भापा में प्रयुक्त होने लगा । अतः 
युतः शब्द भी यही सिद्ध करता दै कि मूति पूजा का प्रारम्भ ८ 
बुद्ध की मूर्तिं से हु खोर जरो जर्दो बौद्ध धमे का विस्तार 
हुमा वय वहं मूर्तिं पूजा भी प्रचलित होती गईं । 

पंडित जवाहरलाल नेहरुः ने पनी 'दिन्दस्ता की 
कट्एनीः ( (€ {01860 १९ए्प्र 0१ {४1६ ) मे रोक हमारे री 
उपयु क्तं विचारो की सम्पुष्टि की दै । वह्‌ इस पुस्तक के भारत 
नौर यूनान (118. 97त 76606 ) शीषंक अध्याय मेँ प्र 
१७२ पर लिखते रै:-- 

“यह्‌ एक मनोरंजक विचार दै कि मूर्तिपूजा भारत में 
यूनान से आई । वेदिक धमं हर प्रकार कौ मूर्तं तथा प्रतिमा- 
„ पृलन का चिरोधौ था। चस (वेदिक) कराल में देव मूर्तिं के 
किसी प्रकार के मन्विर मर्दी थे । काचित्‌ पीट ॐ सम्प्रदार्यो में 
मूर्तिपूजा क छुं चिन्दं पाये जाते ई किन्तु यह नित्वय पूर्वक 
कहा जा सकता है कि उसका इस देश सें विस्तृत प्रभाव नीं 

भररम्भिक वोद्ध सत उसका घोर विरोधी था श्योर बुद्ध की 
प्रतिमा तथा मूति-निमाण के विरुद्ध चिशेप च्राज्ञाए' थीं । -यूनानी 
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मूति-कला का श्रफगानिस्तान ओर सीमारत प्रदेश के चारो श्रो 
्रधिक प्रभाव था श्रौर यह्‌ शने शनै यदो भी प्रविष्ट हयो गया, 
ङिन्तु इस पर भी प्रारम्भ मे बुद्ध की मूर्तिं न वारर शरपोलो' 
( यूनान फा एक देवता ) जेसी ष्वौधिसर्त्वोः कौ ही मूतियां 
वनाई गई --जो बुद्ध के पूव श्रवतार माने जाते थे पीछे से 
स्वयं वुद्ध की मूतियां निर्माण होने लगीं । हिन्दु धमे के कुठ 
सम्प्रगर्यो ने भी उना श्नुकरण करिया, किन्तु वैदिक धमं 
निरन्तर इस प्रभाव से मुक्त-रदा । फारसी तथा उदू भाषामे 
प्रतिमा अथवा मूर्तिं के लिये खव भी 'वुतः शधद प्रयुक्त दोता दै, 
जो बुद्ध का रूपान्तर है 1 
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मूति पूजा क्रा आदि कारणः- 

मूर्ति पूजा-प्रसार के, कालातर में चाद अनेक करणु वन 
गये हौ, परन्तु मूल रूप मे उसके ्रादि-कारण केवल दो दी ईः-- 
(१) पूवं महापुरूपां कौ चिरस्थायौ स्पृति रखने शी लालसा तथा 
(२) श्चदृश्य वस्तु को भी मूतिमान देखने की अन्न जन समुदाय 
की उत्करा । 

मदापुरषो ओर सदात्माच्मां की मत्य के पश्चात्‌ सवं 
साधारण सें उनके प्रति सम्पान ओर शद्धा के भाव जागेत रखने 
के लिए, जिससे वे उयके सदपदेश एवं आदर को विस्प्रत न 
करदे", उनके चित्रो अ्रयवा प्रतिमूतियां का बुद्धिमान लोगो ने 
निर्माण फिया । मिन्त॒ अज्ञान श्रथवा स्वाथंवश, कुं श्तताव्दिया 
व्यत्तीत दयोने पर उनका जीवित पुरुपा कौ भांति पूजा सत्कार 
प्रचलित हो गया ओर यह्‌ सममा जाने लगा कि उनकरौ पूजा 
ओर उपासना सात्र से हमारे कष्ट दूर दौ सकते दै 1 सदापुरपो की 
वास्तविक पूजा उनके पग-चिन्हा पर चलना दै, इस तत्व को भुला 
दिया गया । उनकी प्रतिमूतिर्या के सम्मुख खडे दोकर उनसे सहा- 
यता के किये याचना करना ्रथवा जीवितो की भति उनका 
स्नान, माज न, चन्दन-ेपन एवं मोजन, भट सत्तारादि निरर्थक 
परिक्रियाए केवल मनुष्य समाज के अज्ञान्‌ श्रौर अन्ध विश्वास 
की परिचायक द| 


जसा ऊ पूं लिखा जा चु दै, वद्ध मूर्ति पूजाका 
सूत्र-पात्त ठीफ़ दी प्रफर्हुभ्राहे) जनः वद्धनरोन. दो अनो 
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ए्वरवादी ये । उनके समन्त उनके आचार्यो के अतिरिक्त दश्वर 
जसा न्य च्चा नदीं था। मानव स्वभाव मेँ ईश्वरोपासना 
कौ भावना वीज रूप से निहित ३ 1 मनुष्य श्ल्पन्न ओौर श्रपूर 
है । वह्‌ असफलता श्रौर निराशावस्था मे, ग्मपने से बलवान 
शक्ति की सादास्य एव सामीप्य की च्रावश्यकता का ्मनुभव 
करता है! जिन सम्प्रदायो ्रथवा समाजो सें इश्वर-विश्वास का 
द्मभाव है, उनमे श्रपते श्राचार्यो अथवा नेतारो की भृस्यु के 
उपरान्त उनी समाधिर्यो च्मौर प्रतिमूरिर्यो की पूजा मानव 
ष्वमाव की उसी श्रसदाय अवस्थाकी प्रतिक्रिया है । यदी 
कारण दै फि जन ओर वोद्र दोनो दी सम्म्रदार्यो मे कुद पीदियों 
चीतने पर उनके श्राचार्यां की मूतिर्यो का पूजा-सत्कार इस प्रकार 
होने लगा, माना वद यव भी जीवित दै । बौद्ध काल के श्नन्त 
म दिन्दुप्रोने जेन, चोदधौ का श्रनुकरण किया श्रौर अनेक 
वैदिक ठेवताश्रा कौ ऊल्पना के साथ साथ दन्ोने उनरी मूतिर्या 
भी निमोण करती | 

रन्न समुदाय निगूढ दाशनिफ विचारो के समभन की 
मता नर्द स्खता । उसको भ्रवरृत्ति प्राय. दन्द्रियगोचर विपर्यो 
कौच्मोरटी टोती दं। वह्‌ अदृश्य पटर्थो की मी मूर्तिमान्‌ 
कल्पना उसने म दी सन्वर हयोता दै । निराकार श्वर की तीन 
शक्तियां ब्रह्मा, विष्णुः महेश तथा मरुत, न्द्र, वरुण, सरस्वती 
प्रादि ्रनेक प्राकृतिक पदाथा कौ मूर्तिमान्‌ कल्पना, दस प्ररन्ति 
छादीक्लद्‌। सेग वोर मूल्यु तक की भयानर मूति्यो की 
वयुलत्ति, मयुप्य फ इस इच्छा का परिणाम दै। विदेशी मूर्ति 
+जा का इतिरास् मौ ण्सी कल्पनां्रा से परिप है) वों 
भी पराकृतिः वेवी दुघंटनाच्रो ऊॐरोदेग्ब कर उन प्रधिष्टावृ 
दवताया मी कलना करली गड | 
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फु विद्वान का मत है कि वो द्र पचारस्का ने चीन, यूनाम्‌ 
श्राटि पदेश मे अनेक देवी उेवताश्रं कौ मूरति पूजा प्रचलित 
देखी छीर वे इस भावना को इस देश सें अपने साथ ल्ताये । 
दसी प्रकार विदेशी लोमोके इस देश पर आक्रमण तथा दूए 
किरात, अमीर आदि अनेक विदेशी मूर्तिं पूजकः जातियों क 
सम्मिश्रण ने दस देश मे न केवल मूर्ति पूजा के विचारों को दी 
जन्म दिया अपितु उनके अनेक देवौ देवतार््ो कौ मूवियां यह भी 
पूजी जाने ल्मी । चतुर स्वार्थी लोग सदा \ रोर सवत्र जन 
साधारण की सन्नता से लाम उठाया करते ह 1 समय न्यत्तीत 
होने परप्सेद्ी लोर्गो ने मूरतिर्यो के नेक चमत्कार दिखाकर 
उनमे दैवी शक्ति सिद्ध करना प्रारम्भ कर दिया शौर इ प्रकार 
नुचित एवं दस्मपूणं उपायो हारा मूर्तिं पूजा को धनोपाज न 
का एक सावन्‌ चना लिया गया) 

चास्य ते सपने कौटल्य श्रयं शास्त्र से राजा तक 
को पसे ही उपायों दारा राज्य-कर-चद्धि का श्रनुचित परामश 
दिया ₹ै । चाणक्य को सम्राट चन्द्रगष्त मौयं का प्रधान मन्त्री 
चताया जाता है सरीर उसका समय मी बौद्ध कालान्तर्ग॑त दयी दे । 
वह्‌ लिखता दः- 

(१) पाखण्डसंघद्रन्यमस्नोचिय मोग्यं देवद्रव्यं वा कृत्यकराः 
प्रेतस्य दग्यहदयम्य वा हस्ते न्यस्तमिव्युपहसेयु. ॥४३। 

(२) देवताध्य्तो दुरगरा्र देवतानां यथा स्वमेकस्थं कोशं 
कुर्यात्‌ 1 ४४॥ तथे व चापदरेत्‌ ॥(४५॥ 

(३) टेवत चेतय" सिदधपु्यस्यानमोपादिकं वा रातावुधाप्य 
यात्रा समाजाभ्यामाजीवेत्‌ ॥४६॥ 


(४) चं त्योपवन 'बृद्ेए चा देवताभिगसनमनर्विच पुष्पफल 
युक्तेन ख्यापयेत्‌ \\४७॥ 
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(५) मयुष्यफर' वा व्ृ्ने रक्तोमय' रूपयित्वा सिद्धव्यञ्जना; 
पोरजानपदाना दिरस्येन प्रतिक्रुयुः 1४८! 

(६)सुरद्धायुक्ते वाके नाममनियतिरस्कं दिरप्योपटारेण 
दशयेत्‌ नागभ्रतिमायामन्तरििद्रायाम्‌ ।।४६॥ 

(७) चँत्यिदरे वल्मीकचिद्रं वा सपं द्रशनमारेण प्रति- 
वन्धसक्ञ' छृत्वा शरहधानाना द्शशंयेत्‌ ॥५०॥ 

(८) श्रश्रदधानानासाचमनप्रो चणेषु रससुपचाय्य देवता- 
भिशपं त्रयात्‌ ॥५२१। 

श्रय -{{) किसी मौ पखर्ड से सव का धन या देवृधन 
जिसे श्रोत्रिय न भोगे दौ कृत्यफार (उस्ताद) ल्लोग॒ यदह कह कर 
कोप में पहुचा देवै करि दमने वह्‌ धन किसीपेसे के यदा सखा 
श्रा जो सर गया ्रयवा जल गया | 

(२) देवां के यध्यत्त्‌ कौ साति अपने कोप को चड़ाए उसी 
प्रकार श्रपदरल्‌ रे । 

(२) रात्रि में उठकर करटी पर देवमन्द्रि या सिद्ध स्थन 
या करं श्रदूभुत घटना खी फरके वरहो यात्रा श्रौर समाज 
लगवा >ेवे शओमीर उनत वन कमावे | 

(४) यदि चैत्य वा वृत मे असमय फूल फल श्राव तो 
देवता का आ जाना प्रसिद्ध ररे) 

(५) बच मे फरिसी मनुष्यको द्विपाफर, उसके दारा रात्तस 
का भय दिला कर सिद्ध कास्वांग वनयेश्रौर पुर श्रौर देश 
चासिर्या के स्वणं से उसका प्रतिकार करावे । 

(£--७) सोना ट चदनि पर सुरद्ध बाले कुए मेँ साग 
दिखलायं जिसका सिर वंधा र्दे अद्वालु्रां को चिद्र युक्त 
नाग करोप्रतिमामेंया मदिर या वह्मीषकेद्धदमें नान का 
प्रतयत्त दशन करावे पिले नाग को कुं खिला र सुस्त वना देवे । 
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(८) जो श्रद्धावान हो उनके प्राचमन शौर ददा देनेके 
जल मे छुं सिला देवें जिससे वेहयोशं होते पर देवता का 
कोप चतावें | 

चतेमान सुधार काल से पूवे हसदेश मे मर्तियोके ठेसे 
चमत्कारो पर जनसाधारण का पृस विश्वास था। लोग मर्तियों 
के कोप से भयभीत रहते थे श्रौर पण्डे पुजारी उससे पूरा पूरा 
लाभ उठाते थे । खाज मी अशिज्तिति जनतामे श्स प्रकार के 
मिध्या विचार समूल नष्ट नहीं हुए है 


"~> << ॐ ~~~ 


च (^ 
पदिक काल ओर मूतिपूजा 

सरति प्राचीन काल से वेदौ रो चायं लोग पौरुषेय मानते 
चले आरहे है] अन्यसिद्रान्तों मे चाहे मतभेदो किन्तु वेदौ 
के अपोरूपेग्र अथवा ईश्वरीय ज्ञान होने मे आयंधमे के सभी 
सम्प्रदाय द़ं मत हँ । वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, शास्र, स्मृति 
यहा तफ कि पुराण भी जो आआयधमं के वतमान विकृत रूप का 
मूल कारण हे, ए स्वर से इन्दं ईश्वरीय वाणी उद्घोपित करते 
दै, रोर खष्टिके रादि में मनुष्यां के शदुर्भावके साथदही चार 
छपिया पर इना प्रकट होना वर्णन करते हैँ । 

पाश्वाय्य विद्वान जिनसे व्ताका विकासवाद्‌ ( 2०11011} 
के सिद्वान्त परर विश्वास द) तथा उनसे प्रभावित नके श्रनुगामी 
भारतीय पंडित, जो वेट को श्रपौरुपय नय मानते, कम से कम 
इतना मानने के लिए विवश करि ऋग्वेद ससार की प्राचीनतम 
पुस्तफ़ द । 

पीये वेद्‌ के र्थो को स्पष्ट करने के लिए उन्हें - ्राधार- 
भूत मानकर छपिया ने ब्राद्यए, उपमिपद्‌, एव शास्त्रादि श्नेक 
ग्रन्थों की रचना की । श्रतः' हमने इन प्रन्था के रचनाखाल को 
भी जो वास्तव में सष्टि उत्पत्ति काल से वहत पीले का समय 
रै, वेदिर कालान्तगंत परिगणन `कर लिया रै, श्योर रामायण 
तथा महाभारत काल से पूवं के समय को वैदिक काल मे 
टी समाचिष्र किया द्‌! 


पूयं के श्रध्याय मे दमने मूर्तिं पूजा की श्राघुनिफता पर कुछ 
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प्रकाश डाला दै! किन्तु मूर्विपजम दन्द सम्प्रदाय, म॒तिपृजा 
को वेदशास््राुकूत प्रतिपादन करने का समय समय पर प्रयतत 
करते रहते ह । अत. वेद, बाञ्चण, उपनिपद्‌ एवं शासो का इस 
सम्बन्ध से क्या मत दै तथा क्या वस्त में सतिपा वेदशास्र 
ब्रनुकरूल है, इसी पर इस अध्याय सें छुं विचार किया जायेगा । 

मति शब्द्‌ चेदिक नी रै पितु सतौकिक रहै, ओर जहां तक 
स शाच्द्‌ का सम्बन्ध है चासं वेदो सँ यह्‌ कीं भी प्रयुक्त हीं 
स्रा | मर कोष वृतौय काण्ड, नानार्थवग ३. शलोक ६£ पर 
लेखः दै-“मृतिः काठिन्य काययो.+1 चर्यत मूर्ति.” यद्‌ एफ़ 
नाम कठिनपने ओर शरीर का दै । इस प्रफरार भूतिः शब्दाथं से \.- 
सेद्ध है कि वह्‌ प्राकार वाली दोनी चाद्ये । (आआकासविद्धिता- 
कृती" । (अमरकोप ३ कारड, नानाथ वगं ३, श्लोक १६२).अआकार 
ग्राङ्ृति को कहते है" ! ओर करति वाली वस्तु साकार दोती र । 
भन मूर्तियां कौ पूजा की जाती ह॑ वे शरीरघारी साकार हे श्रौर 
सोने, चोद, पीतल, तोवा, लोदे पत्थर, मिदर श्रादि कठोर 
यातुओओं कौ वनी हृद होती ₹ै, परतः मूर्तिः शव्द का जो चरथं छपर 
दिया गया रै वह संगत द्यो है 

दिन्द्र मे जिन मर्वियों की पूजा प्रच्ितरै बेयातो 
परमात्मा कौ तौन शक्ति घ्रद्या; विष्य, महेश की कल्पित मर्वियों 
ह या उसके अवतारा कौ है । अथवा देवताञ्नो, देवदतो श्रौर 
गुरुं कौ द । बहुत सी सूरयो दनी पलिया, पारिवारिकजनो; 
सेवका श्रोर वाहनों र ह । शिव-पावंती जनतेन्दरिय की मर्हति 
प्राङृतिं 'शिवलिगः पजा सी भारतवपं से सवं प्रचित रै | 

जिन मूर्तियां का दमने उपर उल्लेख किया दै, उनमें एक मी 
परमात्मा कौ मृति नही द । वेद सपर कटता दै कि परमात्मा छी 
कोड प्रतिमा नरी दहे 


( १८ ) 


मे तस्यं प्रतिमा रस्ति यस्य नाम मयशः 
हिरण्यगर्भः इत्येष सामादि. सीदिव्येषा 

यस्यमान्न जात त्येष. । यज्ु° ३२।३॥ 
दर्य-जिसका महान प्रसिद्ध यश रै, उस परमात्मा कौ कोड 
प्रतिमा नहीं है । दिरण्यगभ श्रादिमन्त्रो द्वारा तथा भमा मा सीत्‌ 
दस मन्त्र से, श्रौर '“यस्मान्नजातः हन मर्न्रो से उसका वणनं 
होता दै । श्रर्थात्‌ उक्त मरन दारा जिसके महान्‌ प्रसिद्ध यश का 
गायन हृच्मा रै, उस परस्त्मा की कोई प्रतिमा नरह दै । मदीधर 
ने मी सका यदी माघ्य करिया है-- तस्य पुरुषस्य प्रतिमा, 
प्रीत्िमानुपमानं किच्द्‌ वस्तु नास्ति अतएव नाम भ्रसिद्ध 
भहत्‌ यश यस्यास्ति स्वातिरिक्त यशः । त्यादि | 
, = च्र्थात्‌ उस परमात्मा की प्रतिमा, प्रतिमान, उपमान कोई 
वस्तु नदीं रै, द्सलिये महत्‌ यश रै जिसका, एेता वह्‌ सवसे 
धिक यशवाला ह । 

उन्वटाचा्यं ने भो इसके यदी अयं कयि रै । 

प्रतः जव उसकी कोट प्रतिमा, प्रतिमान, उपमान वस्तु दी 
नदीं दै तव उसकी मूतं वन दी केसे सकती रै । यदी कारण दै 
फि जितनी भी मूर्त्य प्रचलित द, चाहे कह परमात्मा की 
शक्त्यो मी हौ चाहे उसके च्चवतार्यो फी, किन्तु स्वयं परमात्मा 
कीषएकमभीनरींह्‌। 

परमात्मा श्याकृति श्रौर शरीर रदित, निराफार रै, श्तएवं 
उसकी प्रतिमूतिं वनाई ही नदीं जा सकती । निम्न वेदमन्त्र 
परमात्मा के निराकार श्रोर श्रशरीरी दोमे का स्पष्ट शर्ब्दो मं 
प्रतिपादन करता है । 

सपयेगान्छुक्रमफायमव्र॑एमस्नाविर = शुद्धमपापविनचच । 

कविर्मनीषी परिभू स्वयम्भूर्यायात्यतोऽर्थान्‌ 


( १६ ) 


न्यद्धच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः । यज्ञु° ४० । ८॥ 

अथे-व्‌ दश्वर सर्च॑ज्यापक दै । जगदुत्यादक, शरीर रित 
शारीर्ि विकाररहित, नादी श्रौर नस के चंधन से रदित 
पवित्र, पाप से रदित, सुच्म-दशी, क्षानी, सर्वोपरि वर्तमान, 
स्वयंसिद्धः श्यनादि प्रजा के तिए दीक टौक कर्मफल का 
विधान करता रै | 


दस चेद मंत्र मेँ परमात्मा को शशरीररहितः शासीरिकि विकार 
रदित एवं नादी, नसं के चेधन से रहितः य॒तताकर उसके 
साकारस्य का त्यन्त निषेव फिया ₹ै । 


वेदा में अनेकं स्थर्लो पर परमात्मा का रूपक अलङ्कार द्वारा 
"विश्वरूपः मे वणेन किया गया रै 1 उसे देख कर लोग वेर्न यं 
देए्वर का साकारत्व सिद्ध करने का श्रसफल प्रयत्त किया करते 
ह \ ते ऊद स्त तीचे ददु घृत क्रिये नते ह 


सदखशीषा पुरुषः सदाः सहस्रपात्‌ । 
सभूमि « सचेतस्पत्वात्यतिष्ठदशाद्ध लम्‌ ॥ यज्ु° ३१। १॥ 
श्रय -सखव प्राणियों के दनारों शिर, हजारे नेत्र, श्रसंस्य 
पाद्‌ जिसके वीच में है, एेसा यह परमात्मा भूगोल में सव श्नोर से 
ज्याप्त होकर, पांच स्थूल, पोच सुम मूत जिसके श्रवयव है 
उस सव जगत फो लोँघ कर स्थित ईं श्र्थात्‌ सव मे श्नौर सव 
से प्रथक्‌ दै! 

स मन्त्रे मे परमात्मा को 'सदस्रशीषैः, खहखाक्तः श्रौर 
सदसरपात्‌ः अर्यात्‌ दनां निर, हनारो आंख श्नोर हनातं पैर 
वाला लकार रूप से वणन स्वा गया है 1 सायण, महीवर, 
उदयन सभी भाष्यकारो मे इस मन्त्र का वदी अथ क्रिया रै 
जो यहं उपर दिया गया दै । सव प्राणियों के क्तिर्‌, श्रोख, पम 


( २२९ ) 


न वदाँ ख परहैचती है, न वाणी जाती है श्चोर न मन, 
दसल्लिये उसको न जानते है न॒ जान सकते द, जिससे उसका 
उपदेश किया जा सके । च ज्ञात वस्तुर््रो से प्रथकत रहै मौर 
प्मक्षात सेमी भिन्न दहै । रेसा पुनं च्राचार्यै घे सुनते है, जो 
हमको उसका उपदेश करते है । 
यद्धाचाऽनम्युदितं येन वागभ्युयते । तदेव ब्रह्यत्व॑॑विद्धि, नेदं 
यदिदमुपासते ॥ ४।। यन्मनसा न मनुते, येनाहुमनोमतम्‌ 
तदेव ब्रद्यत्व॑ विद्धि; मेदं यदिदमुपासते ॥५॥ यष्चछ्ुषा 
न पश्यति, येन चद्.पि पश्यति । तदेव ब्रद्यत्वं विद्धि, नेद" यदि 
दसुपासते ५ ६ ॥ यच्छोत्रेण न श्रणोति, यन भ्रोत्रमिद" श्र तम्‌ | 
तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि; नेद यदिदमुपासते ॥ ७॥ यत्प्राणेन न 
माणिति, येन प्राणः भरणीयते । तदेव न्रद्मत्व विद्धि, नेद्‌" य्ि- 
द्मुपासते ॥ ८ ॥ 

जो वाणी द्यरा प्रकाशित नरह होता, जिससे वारौ का 
प्रकाश षोता है, उस्म को तू ब्रह्य जान, जिसका वाणी ते 
सेवन स्या जाता है, वह नद्य नदीं दै।॥ £ ॥ जिसका मन से 
मनन नहीं किया जाता, जिससे मन मनन करता रै, उसी छो 
तू नद्य जान, जिसका मन से सनन किया जाता दै वह श्रह्य 
नरी द्‌ ॥ ५॥ जो आंख से नदीं देखा जाता, जिससे श्रो 
देखती है, खसी को त्‌ ब्रह्य जान, जो श्चंख से देखा जाता है 
वह्‌ ज्य नहं ह 1 ६ 1 जो कान से नीं सुना जाता, जिससे 
कान सुनता है, उसी को त्‌ ब्रह्म जान, जो कान से सुना जाता 
र वह नद्य नदीं है ॥ ७॥ जो प्राणसेप्राणके व्यापार में नदीं 
माता, जिससे प्राण श्मपना व्यापार करता दै, उसी फो तू घरहम 
जान, नो प्राण के न्यापार में राता दहै वद ब्रह्य नरी 2॥ ८॥ 

उपयु त उपनिपद्‌ वास्यां मे यद्‌ सुट श्यौ मे चतायां 


( २३ ) 


णयां ह कि परमार्सा श्राकार रहित होने के कारण इन्दिर्यो दयाय 
ग्रहण करते की वस्तु नही है । 

श्मशरीर' शरीरेषु नवस्थेष्ववस्यित्तम्‌ 1 महान्तं विशुमास्मानं 
मत्वा धसे न शोचति ! कढ० १।२। >२२॥ 

वह्‌ परमात्मा लोगो के शसैर में रदते हुए मी स्वयं शरोर 
रदित है । बदलने वाली वसतुर्ओो मेँ एक रसं ॒दै! उस मद्यान 
विभु ्रात्मा को जान कर धीर पुरुषं शोक मुक्त शे जाता दे । 

श्मशब्द्मस्पशौमरूपमन्यययं तथारसं नित्यमगन्धवच्चयत्‌ । 
्रनायनन्तं महतः पर' भ वं निचाय्य तं सल्युमुखासरसुच्यते ॥ 
फ० २।९१८. 

वह ब्रह्य शब्द नही, सशं न्दी, सूप नही, शस प्रकार रसं 
नी श्रोर न गन्ध वाक्ञा रै । वह्‌ श्चचिनाशी, सदा एक रसं 
रहने वाला, ्मनुप्पन्न, सीमा रदित महत्तत्व से भी सुदम; भच 
है । उसको निश्वयात्मक रीति से जान कर मनुष्य मौत के मुख 
से दूट जातां है| 

 श्रणोर्णीयान्महतोमदीयानात्मास्यजन्तोनिदिरो गुहायाम्‌ ! 
तमक्रतु, पस्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्मदहिमानमात्मनः ॥ 
० २।२० | 

नद्य सुद्म से भी श्रत्यन्त सूद्म रै, वदे सेमी वड़ा र! 
चष्ट शस प्राणी कै ददयाकाश में स्थित दै। उस राता षौ 
मिमां को बुद्धि ॐ निमंल शने से निष्काम शेक रहित प्राणी 

देखचा रै | 

हन्दरियेभ्यः प्र" मनो मनसः सत्त्वमुत्तमम्‌ । सत्त्वादपि महा- 
नास्मा महतोऽन्यक्तमुत्तमम्‌।॥। क०,६।७ ॥ 

शयन्यक्ताततु, परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्ग एव ख । यज्ज्ञात्वा 
मुच्यते जन्तुररतत्वं च गच्छति !1 क० ६।८॥ 


( रषं ) 


इन्द्रियां से मन सुक्म है, मनसे सद्म अदङ्कार दै। अहङ्कार 
से मी सृक्ष महत्त्व है तथा मदत्ततवसे भौ सुत प्रकृति 
च्रोर जोबाद्मा दै । जीव ओ्रोर प्रकृतिसेमी सूतम परमाप्मादै 
जो कि व्यापक श्रौर चिन्द्‌ आदि से रहित (निराकार) दै । जिसको 
जानकर मनुष्य दु.खो से चुट जाता है ओर अमृतत्व को प्राप्न 
होता है । 
न संदृशो तिष्ठति रूपमस्य न चज्ञषा पश्यति कख्छनेनम्‌ । 
ददा मनीपी मनसाभिक्लृप्रो य एतद्धितदुरणतास्ते भवन्ति ।ऋ०६।६।। 

हस ब्रह्य का कोर रूप सामने न्दी है रौर न श्रखां से इसे 
कोई देख सकता ह । यद्‌ हृदय, मन तथा बुद्धि स ज्ञात होता दै 
जो लोग इसे जानते हे वह असत हो जाते है | 

यत्तददृश्यमप्राक्चमगोत्रमचज्लु. ओत्र' तदपाणिपादं । नित्यं न्रिमु 
सवगतं सुमस्मं तदु भूतयोि परिपश्यन्ति धीरा. ॥ सु° १।१।६॥ 

जो परमात्मा न दखा जाता दै न परुडा जाता है जिसका 
कोई गोर नदी, वग नही, जस्फे ननेत्रहै न न्रोतन दाथ न 
पांव दै 1 वद्‌ नित्य दै, व्याप्त दै, सर्व॑गत है ओर वहा सूद 
तथा प्रय है । उसी जगत के निमित्त कारण ब्रह्म को धीर पुरुष 
सर्वत्र देखते हे । 

दिन्यो छचमृत्त ' पुरुपः स वाह्याम्यान्तरोऽन श्चप्राणोद्यमनाः 
शुभ्रो द्यक्तरात्परतः पर ॥ मु*० २।२।२ ^ 

वह व्रह्म निघ्वय दी प्रकाशमान्‌ , मूर्तिरिदितः, सवंज्यापक, 
चाहर शरोर भीतर सवत्र वतमान, जन्मरहित, प्राण रहित, मन से 
शून्य, पवित्र; सु देम _अव्रिनाशी भ्रकृति शरोर जीव से सूच्म दै । 

न चज्ञुपा गृह्यते नापि वाचा नान्येैवैस्तपसा कर्मणा वा ; 
ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्वस्ततस्तु तं पद्यते निष्क ध्यायमानः 


-मु०३।१।८ 


२५ ) 


वद्‌ नद ओरंख से ग्रहण नदीं किया जाता 1 उसेन वाणी से, 
न श्नन्य शद्िर्योसे,नतपसे श्मौरमक्मंसे ्रह्ण कियाजा 
सकता दे । ्रपितु ज्ञान की महिमा से शुद्ध श्यन्तःकरण वाला 
होकर ध्यान करता हृष्मा दी जच उस कला रदित ब्रह्य को देख 
सकता द | 
तिलेयु तैलं दधनीवे सर्पिरापः स्रोतस्वर्णीषुचाग्निः एव 
माप्मनि गृष्यतेऽसो सव्येनैनं तपसा योऽनुपश्यति ॥शवे० १।९१५॥ 
जसे तिलो सें तेल, ददी मे मस्खन, खोता मे जल श्चोर 
श्रियो में म्नि, पेरने, विलोने, खोदने श्रौर रगडने से प्राप 
दोती टै | सी प्रकार परमा्मा श्रास्मा में प्रहण॒ किया जाता दै 
यदि कोड सत्य श्चौर तप से उसे ज्ञान दृष्टि से देखता है । 
सवन्यापिनमास्मनं कीरे सर्पिरिवापितम्‌ । आस्मविद्यात्तपोमलं 
तदू बह्मोपनिपसरम्‌ ॥ध्ये० १।१६॥ 
वह्‌ सचज्यापी दूध मे सकन कौ तरह सवमे समाया 
हआ दै । ्रातम विया श्रौर तप उसकी प्रापिका मल्लै! वह 
त्र्य, उपनिपद्‌ का परस रहस्य र । 
सवेत: पाणिपादं त्सवतोऽक्तिशिरोमुखं । सर्वतः अ तिमल्सोके 
सव माव्रत्यत्तिएति श्वे ° २।१६॥ 
सव जगद्‌ उसके दाथ शरीर पांच दै, सव जगह उसके नेत्र, 
-शिर श्नौर मुख दँ । सव जगद्‌ उसके कान है श्रोर वह लोक भें 
सवको घेर कर स्थित दे। 
द्दियगुखा भासं सवन्दरियविवजितम्‌ । सर्व॑स्य प्रभुमीशानं 
सचस्य शरणं वृत्‌ ॥शवे० ११५] 
सारे इन्द्र्यो .के गुणो को प्रकाल देता है, परन्तु सारी 
शन्दरियो से रहित रै । वद सवका स्वामी, सव प्र॒ शासन करने 
वाला तथा सवका शर्ण द ] । 
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श्रपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्यचक्ञु. सश्रणोत्यकणंः | 
सवेत्ति वेय" न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहूरप्र.य' पुरुपं महान्तम्‌ 
श्वे० ३।१६ 

वह्‌ चिना हाथ कै सवका प्रहरण करने' वाला तथा विना पाव 
के चेग वाला है । चिना नेत्र के देखता श्रौर विना कान के सुनती 
दै । वह्‌ दर एक जनने योग्यं वस्तुं को जीमतां दै पर उसका श्य^त 
जानने वाला कोद नदीं । ज्ञानी लोगे उसको मुख्य मंहान्‌ पुरुष 
कहते दै | 
सुच्मातिसृच्म कलिलस्य सध्ये विश्वस्य श्ष्टारभनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्य परिवेषितासम्‌ ज्ञार्वाशिव' शान्तिमत्यन्तमेति ॥ 

| रषे० ४।१४॥ 

वह ईश्वर सुद से भी सुच्म है । वह स जगत्‌ श्यर उसके 
प्रत्ये पदाथ में न्यापक दै । उसीने इस विश्व श्रौर उसके रूपं 
वाले पदार्था को सचा दै । वद्‌ सारे संसार को चेरे हए है । उसी 
कल्याण स्वरूप प्रभू को जानरुर मनुष्य ॒श्रध्यन्त शान्ति को 
प्रप्र होता ह! 

न तस्य कायं करणं च विद्यते न ततसमश्चाभ्यधिकश्च दश्यते 
परस्य शक्तिविविधे व प्रयते स्वामाविकी ज्ञानवलक्रिया च ॥ 

ए्वे° ६।८॥ 

उसका कोड कायं नही, उसके इन्दियादि' करण नही । उसके 
समान शरीर न उससे कोर प्रधि है। उसकी शक्ति सत्रसे महान्‌ 
र । उसमें जान, वल तथा कायः करने की शक्ति स्वमाव सेरै। 

न तस्य कल््चिष्पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिगम्‌। 

स कार्ण कारणाधिपो न चास्य कद्धिविञ्जमिता न चांधिपः॥ 

। श्वे ६।६।। 

लोर मे कोई उस परमातमा का पति नही, न उस प्र कोई 
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शासन करने वाला रै श्रौर उसका न कोई चिन्ह दै । वह्‌ जगन्‌ 
का निमित्त कारए दै! वद्‌ इद्िर्योके स्वामी जीवात्मा का 
भी स््रामी रहै) वद्‌ न किसी से उखन्न हृश्ादे श्रौर नं उसक्रा 
कोई स्वामी रै । 
उपयुप्त समस्त उपनिषद्‌ वास्य जदो परमात्मा को सुस्पष्ट 
स्प सें निराकार वर्णन करते ह वहां यह्‌ भी वताते द कि इसे 
शुद्ध श्य त.कस्ण से ध्यान दारा दी जीवात्मा सें प्रहरण किया 
जाता ई, द्मरतएव “मूर्विं पला ईश्वर प्रापि का सायन दै» 
दस युक्ति का भी स्वतः निराकरण हो जात्ता द । वेद्‌ भौ ईश्वर 
प्राप्निकी इसी चिधि का निम्न शब्दा मे निरूपण करते है- 
यखत्ते मन उत युञ्जते धियो विग्रा विप्रस्य बृहतो विपस्वि्त“ । 
चदोत्रादधे वय॒नाचिदेक इन्मदी देवस्य सखचितु. परिष्टुतिः । 
चछ ५८१९ 
युक्तं मनसा वयं देवत्य सचितुः सवे, त्वम्यष्य शक्तया 1 
मोसिविशल यञ्ञु° ११1२ 
युजेवां नदयपूव्यं नमोभिर्विश्लोक एतु पश्येव सूर. 
न्रस्वन्तु विश्वे श्चरृतस्य पुत्रा श्रापे धामानि रिव्यानि तस्थुः । 
यज्ञ॒ ‹९९।५ 
प्रयत्‌ वड़े वड यज्ञ याग करने वाले मौर विदधाना से मी अधिक 
विद्धान्‌ श्रपना सन श्रौर वुद्धि उस एरु ष्टी महान्‌ देदाधिटेव 
परमात्मा मं युक्त करते ह । पूरी शक्तिसे हम क्लोग स्वर्गीय 
सुखो क लिये अपने सन को सविता देव से जोड्ते र! सव 
लोग यह वात कान खोल कर युतं कि पृवंजों ते योग चल से 
3] प्रकार मागं सेयात्रा की द, सलिये जो योग करेगा-त्रह्य 
से मन लगायेगा-वदी इस उत्तस गति को प्राप्र ्ोगा | 
युद्धिवाद, र्त्‌ तक र युक्ति का जदं तर सम्बन्ध ६, 
द शेन शास्त्र का वेदिक सादित्य में सर्वेषि स्थान ई । चैदक 
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साहित्य ्टी क्यो, यदि यह कमा जाय कि दशन शास्र ससार 
मे प्रचलित दुद्धिवाद के उद्गम है, तो कोड श्र्युक्ति न होगी । 
दशनां मेँ आज से हजारो वषं पूवं जिन सुक तर्व्वा पर विचारं 
फ्रियागया है वेवम पाश्चात्य विज्ञान कौ पचसे परे 
ह । इनकी खद्धतं श्ु'खलावद्ध तक शीक्ी संसार को चकि 
किये चिना नदीं रह्‌ सकती । इन भारतीय बुद्धि-म॑डार मेसे 
कुदं रत्न जिनमे ईश्वर के स्वरूप पर विचार किया गया दै 
वेदान्त दर्शन से नीचे उदूधुत करते दै- 


पत्युरसामसञ्जस्यात्‌ 1 वे° २।२ । ३७॥ सम्बन्धानुपपत्त ल्व । २८ ॥ 
श्रधिष्ठानानुपपन्त श्च 1 ३६ ॥ करणएवश्वेन्न भोगादिभ्यः । ४० ॥ 
छ्रन्तवत्वमसरवंज्ञतावा । ४१ ॥ उत्पत्य संमवात्‌ । ४२॥ न च 
कन्त्‌ फेः करणम्‌ । ४३।| विज्ञानादिभावे तदप्रतिषेधः । ४४ ॥ 
विप्रतिषेधाच्च । ४५॥ 

युक्ति शन्य होने से परमात्मा का साकार दोना ठीक नदीं। 
२७ ॥ साकार ईश्वर का जगत के उपादान प्रकृति के साथ सम्बन्ध 
न वन सकने के कारण भी उक्त 'साकारवाद्‌ः पक्त टीक नहीं| 
२८ ॥ साकार वस्तु के लिये स्थान कौ आवश्यकता होती रै, परन्त॒ 
परमात्मा का कोड एक स्थान नहीं खत. वह साकार नदीं । ६६ ॥ 
यदि परमात्मा को इद्धया वाला माना जाय तो हमारी तरह्‌ उसे 
भी सुख दु.खादि भोग की आपत्ति होगी । श्रतः वह्‌ साकार 
नर । ४० ॥ यदि परमात्मा को देहधारी मानँ तो अन्त वाला 
मानना पडेगा स्रौर श्रसवेज्ञ उदहरेगा । श्स्पनन मानने सै वद 
परमास्मा नही दो सक्ता ।। १ ॥ दभ्वर का जन्म असम्भव 
ने से भी उक्त पत्त फो सिद्धि होती र ॥ ४२ ॥ परमाष्मा कर्ती 
के कोट करण (छन्दरियादि) नदीं ६ ॥ ४३ ॥ परमास्मा में सर्वज्ञादि 
धमं पाये जाने से एक रस होने के कारण उसकी उत्पत्ति 
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नदी दो सकती । ४४ ॥ साकार श्रौर निराकार दोना का चिरोध 
होने से निराकार परमात्मा साकारन्दीं हयो सकता । ४५ ॥ 
छ्रर्पवदेव हि तथ्प्रधानघ्याद्‌ । ३।२। १४ 

निराफारता बोधक वाक्यां की प्रधानता पाएजाने से भौ 
परमाष्मा निराकार रै। 

तदन्यक्तमाहद्धी । वे० ३। २।२३ 

निष्वय करफे घ्रह्य को श्मव्यक्त फथन किया गया ई । 

च्रटर्यध्वारिगंणरी धर्मोक्तेः । वे १।२।२९॥ 

निराकारादि उसके घम के जाते से परमाभ्मा श्रहश्यस्वादिं 
गुणो वाला 
वाला 1 र्न विपयक वेदान्त दर्शन के जो सूत्र उपर 
पिये गयेष््वे किसी टीका टिप्पणी की पेक्षा नहीं रखते) 
न सूत्र में विस्पष्टरूप में ईश्वर को निराकार सिद्ध किया गया द 
रौर उसकी सिद्धि मे श्रनेक तफ पृणे युक्तिं दौ ग ह| 

“'दश्वर-प्रात्ति श स्या साधन रे १ दस विपय पर पतञ्जलि 
मुनि ने एरु श्चपृूवं प्रथ कीजो ध्योगनदशेन' के नाम से सुप्रल्याच 
द, ्रथक दही र्वनाकौ दै) इस दशंनमे चित की बृत्तिर्यो को 
रोना, श्र्रीत्‌ वाद्य विपर्यां से चित्त को दृटा कर जीच का श्रपने 
स्वरुप मे स्थित दो जाना इष्यारि, जीवं तया इ्वर के योग 
(भिलाप) का साधन वताया गया रः-- 

योगस्वितवरृतिनिरोधः । स्माधिपाद ॥२॥ तद्य द्रष्टु: 
स्वरूपे ऽ वस्थानम्‌ ॥३ ! योग चित्त की वृत्तियां फ तेकने को 
कते टै । २॥ तव द्रष्टा (जीव) की च्रपते रूप में स्थिति हो 
जाती दै ॥ ३ ॥ विस्तारभय से यदीं प्रधिक नदीं लिखा जा रहा ! 
“मृति पूजा ब्मौर योग सायन, » इस यिपय प्र इस पुस्तक सें 
मन्यत्र एर पृथधफ़ प्रध्याय लिखा गया ₹ । श्रवः स सम्बन्धर्ये 
घी विचार किया जायगा | 
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मनुस्प्रति-जो मानव धमं शास्र के नाम से सुप्रसिद्धदे 
आयं जाति की एक श्रमूल्य निपिरै। भगवान मुने जिन्‌ वैयक्तिक 
सामाजिक, राजनैत्तिक कर्ठव्याक्तैन्य कर्मो का सावेभौमिक रूप 
मेँ श्स ग्रन्थ मेँ उपदेश दिया रै, वे श्राज भो मयुष्य समाज के 
पथ प्रदर्शन कौ मता रखते दे। मनुस्मृति ॐ श्चारम्म मे दी 
सष्टि-उत्पत्ति-विपय पर विचार करते हए ईश्वर के स्वरूप का 
सक्तिघ्र वणन किया गया है । यर्टो पर भी परमात्मा को श्चिन्त्य 
प्रमेय, श्चनादि) हन्द्रियातीत, परमसूतच्म, श्राकाररदित श्रादि 
उपलकणं वाला बताया गया है | 
त्वमेको यस्य सवस्य निधानस्य सवयञुवः } श्चिन्त्यस्याप्रमेयस्य 
कायं तन््वाथं विसरभो ॥ ३॥ श्र १। 

क्योकि सम्पू वेद के कायं के यथार्थं प्रयोजन के जानने 
वाले मप (मनु) कदहीरहै। जोवेद्‌ फि श्र्चित्य, श्प्रसेय 
श्रनादि परमात्मा का विधान दहे ।॥ ३॥ 
ततः स्वयंभूमेगवान व्यक्तो व्यञ्जयन्निदम्‌ । मदा भूतादिवरत्तौजा. 
प्रादुरासीत्तमीनुद. ॥ ६ ॥ योसाऽवतोन्द्रियग्राद्य. सूच्मोऽन्यक्त. 
सनातन. सवं मूतमयोऽचित्यः स एव स्वयमुद्‌वमौ 11७) श्र > १ । 

हस दशा के प्रनन्तर उतपत्तिरहित रोर इन्द्रियां से न जानते 
योग्य ्रकृति को भ्र र्णा करने वाले, महत्त्व, ्याकाश, वायु, 
श्मग्नि, जलः प्रध्वी च्रादि कारणो के बल से युक्तं परमास्मा ने 
इनको प्रकाशित करकं पते को प्रकट फिया ॥६॥ जोकि 
घद्रियो से नदीं जाना जाता च्रोर परमसूच्म, नित्य, श्रौर सम्पूणं 
विश्व मे व्याप्त तथा श्राकार रदित, श्रतएव॒श्यनिन्त्य दै, वदी 
द्यपते श्राप प्रकट इव्ा ॥ ७॥ 

न श्लो मे परमात्मा के प्रफटष्ोने का श्मभिप्राय जगत 
श्रयवा विराट स्पमे प्रकट दोनेसेदै। इनकी शैली वसी षी 
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्रलंकाियुक्त द जैसी कि वेद के ङु सं्ोकी पृवेदी जाच्तुवभे 
दै । येके श्लोफां मे सी प्रकृति रूपी शरीर से स््ररि-उत्यत्ति 
का सविस्तार वणन किया गया ई ! मनुस्मृति के टव" अध्याय 
मेभीयेमष्ररा ही ईश्वर प्राप्तिका चरणन कियाद वैसे अनेक 
स्थलों पच्यज्ञादि नित्यकर्मो का सवको उपदेश किया गया द. 

सृ च्मत्तां चान्ववेत्तेत योगेन परमाप्मनः । &५। अ< ६ ॥ 

योग से प्रमाता कौ सुदता का ध्यानकरे! ` 
प्रियेषु सेषु सुृतप्‌ प्रियेषु च दुष्कृतम्‌ । विद्छम्य ध्यानयोगेन 
नह्याभ्येति सनातनम्‌ 1 ५६ । प्र ६ ॥ 

स्पते प्रिय मेँ सुकृत श्रौर अप्रिय में दुष्कृत को छोदकर 
ध्यानयोग से सनादन ब्रह्य को प्राप्रहोतादर 

मनस्प्रेसि को श्रायोषन्त पद्ने पर सहज दही मे कोई यह 
्रनुसान लगा सक्ता है किस चन्थेसे वहत करुद्धं पीदं से 
सम्मिव्रण कयां गया रै । इसमे इते परस्पर विरोधी स्थल र 
जिन्द दखकर दृसररो का हस्ताच्तेप स्पष्ट रगत होता ह] शस 
प्रार्‌ यन्न सें पशावलि, मदिरा मांस भक्तण, जन्मगतं वर्णञ्य- 
चस्या, सतक नाद्ध चादि वामसागं कालीन क्गप्रयार्ययो का समर्थन 
परन्तु साथ ही उनके चिरोध सुचक चतेक श्लोका की विद्यमा- 
नता एवं प्रधानता दसके प्रचल प्रसाण॒ ह। इन प्रचिप्र भार्गो 
के होते हुए भौ समस्त मटुस्प्रृति मेँ मृरिपृजा थवा शअरववार- 
चाद्‌ के समथनमें एकभी श्लोक दृठ नदीं मिलता 1 तः 
दस परिणाम पर पर्चने में कोई कविनाई नदीं रतौ कि मूर्तिपूजा 
का जन्म-काल सनुस्यरति के प्रसिप्र-कालसेमौ कटी पीदेकार्‌ं) 
दो, पय्चयत्तविधि--संच्या, अग्तिरोत्र आदि एवं ओडर त्तथा 
गायत्री जाप को प्रावए्यर्‌ नित्यनैमित्तिक एमं बताया ई, जिसम , 


( ३२ 


मूतिपूजा का, दमारी देनिक विधि सें, स्वयमेव खण्डन दो जाता 
2 । मनुम्मृति के एसे कुष्टं श्लोक हम नीचे देते दं - 
'पियन्ञ' देनयज्ञ' भूतयन्ञ' च सवदा । 
नृयन्ञ' पिव्यक्' च यथाशक्ति न वापयेत्‌ ।।४२१॥ 
संध्या, स्वाध्याय, ्ग्निदोत्र, बलिवेश्व, श्तिथि, तथा 
पितृयज्ञ को यथाशक्ति कभी न द्योढे श्रौर सदा करता रहे ¦ 


र्थायावश्यकं कृत्वा कृतशौचः समादितः । 
पूर्वर" सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेऽस्वकाले चापरोचिरम्‌ ॥४।६३ 


ब्राह्म मुदं मे उठकर श्योर श्रावश्यक कायं मलमूत्र त्याग 
श्ादि करके, शुद्र ओर सावधान दयोकर पातः काल की श्रौर 
यथा समय दृमरे फाल कमी सन्ध्या दैर तक कर । 
अग्निदोत्रः च जुहुयानायन्ते द्य निशोः सा । 
दर्शने चाद्धमासान्ते पौणैमासेन चेव हि 1 २५॥ 
दिन श्नीर रातरिकेश्यादि मेँ नित्य श्रम्निरोत्र करे श्रौर श्रध 
मास के अन्त में श्रामावाम्या रीर पूरिमा को यजन कर | 
मद्धला चास्यक्त' स्यास्रयतात्मा जितेन्द्रियः| 
जपेच्च जुहयाच्चैव नित्यमग्निमतन्दितः ॥४।१५५॥ 
त्तम आचार से युक्त होकर, एवं संयत श्रात्मा तथा 
जितेन्द्रिय होफर नित्य निरालस्य होकर जप करे श्रौर श्रग्निदोत्र 
मी क। 
पूर्वा" सन्व्यांजपं स्तिष्ठेःसाचित्रीमाकदर्शनास्‌ । 
पशिमातु समान समबय्तविमावनात्‌ ॥>।१०१॥ 
प्रातः काल की सन्ध्या, गायत्री का जाप करता हश्रा, सर्य 
दर्शन दने तरु स्थित होकर श्मौर सायंकाल की सना 0 
दर्शन होने तक यैठकर करे । 


( ३९ , 


ोकारपूवि कास्िसरोमदहाव्याहतयोऽच्ययाः । 

तिपास्चैवसावित्री विज्चेयं ब्रह्मणोमखम्‌ ।(२।८१॥ 

श्रोद्कार से युक्त तीन अविनाशी मदात्यादयति मोर त्रिपदा 
गायत्री वेद्‌ का मुख टै; 

योऽधौतेऽदन्यहन्येतंस्रीखिवपस्यतन्द्ितः । 

स व्रह्म परमभ्येति वायुभूत. खमूतिमान्‌ 1२८ 

जो पुरुप प्रतिटिन श्रालस्यरदित दोकर तीन वम पच॑न्त ररा, 
व्याहति श्यौर गायत्री काजप रता है, वह्‌ प्रत्य फो प्राप् 
होता दै शरोर वायुवत्त शरीरवेधन से युक्त हो जाता है! 

ऊपर दिये गये चेद्‌, उपनिपद्‌ एव॒ शास्र के विविध 
उद्धरण से यह्‌ भल्ली प्रकार सिद्ध दै कि ईश्वर निराकार ई रौर 
इन्द्रियां का विपय नदीं दै । तव्‌ उसकी प्रतिमा अथवा मूर्तिं वन 
ही केसे सक्ती ई ? न उद्धस्णं से यद भी सिद्ध दै फि समस्त 
वैदिक सादिव्य में मूर्तिपूजा को कदी रीर किसी मो अवस्था सें 
ईश्वर प्राप्नि का साधन नदं चताया गचा । श्रदए्व वेदशास्ा कै 
नाम पर जो लोग मूर्तिपूजा का प्रचारकरते है, चन्दने या तो 
उना भली भोति श्रनुश्तीलन नही क्रिया या फिर प्ेपात एवं 
स्वार्थवश सचा पर पदं डालना चाहते हं । 





मूतिपूजा ओर यषताखाद 


जिस समय मूतिपूजा कौ कल्पना की गहं उस समय यह मी 
श्रावश्यक हा क्रि ईश्वर को साकार सिद्ध किया जाय । कर्याकि 
चिना साकार सिद्ध भिये उसकी मूर्तिं च्रयवा प्रतिमा बन दौ 
कसे सकती है । अत उसकी पूर्ति तरेह्या-विष्ु-महेश, ईश्वर के 
तीन साकार रूप कल्पित करके की गई । त्रह्या; विष्य, सदेश 
यह्‌ एक ही ईश्वर फे तीन गुणवाचक नाम है । परमात्मा सष्टि 
रचता दै, रत. उसफ्रा नाम ब्रह्मा, सेष्टि का पालन करता दै, अत. 
विष्णु श्रौर संहार करता दै, इसलिये महेश श्रथवा सुद्र द । 
यह तीना कोई प्रथक शरीरधारी ईश्वर थवा उसकी साकारं 
शक्तिया नदीं है, अपितु उपयुक्त तीनो गुर्णो के च्राधार पर हम 
श्वर को तीनों दी नार्मो से पुरारते ह । 

दस प्रकार वेदों में ईश्वर के प्रनेकं गुणवाची नामों कां 
वरन दे । जिन्हे रागे चलकर लोर्गो ते अ्ञान-वश परथक-व्रयकं 
ईश्वर श्रवा दव सम लिया । कवियो ने उनका गुणगान 
जिया । विच्रकार्यो ने उनके चित्र वनाफर पनी कल्ला का परसिचिय 
दिया रोर अन्तमें मूनिकासे ने उनरी मूर्तियों निमण करदं | 
जदो तफ कला का सम्बन्ध दै, इसमें कोई दोप मी नही, किन्तु 
कालान्तर मे जव स्वाथं श्रथवा श्चन्ञान-वश इनी जीवित 
महापुरुषो के समान भेंट-पूजा का प्रचार चल पड़ा श्रौर जन 
साधारण की सन्तुथिके लिये उनसे प्राण प्रतिष्टा एव चमत्कारो 
का च्रासोपज्रिा गया, नसी समच से उसका घोर दुरुपयोग 
प्रारम्भ हयो गया । 


( ३५ ) 


वतेमान इन्दू समाज में शवतारवाद्‌, निकार परमात्मा 
फो सागर चनाने री एक दृसरी कल्पना द । इश्वर निराकार 
तो रै किन्तु चचत्तार धारण करके साकार शरीरी मौ वन जाता 
र, श्र जिन मूर्यं की पूजा कौ जाती द, वे उनही श्रवतारो कौ 
प्रतिमूर्तिया द, फेला सर्वसाधारण का स्त दै] इस प्रकार ठेखा 
जाय तो श्रवत्तास्वाद्‌ श्रौर मूर्तिपूजा का जहर्ष भाई वदन का 
सा चनिष्टं सम्बन्ध द श्रोर व॑हत श्यश्तो मे यह्‌ एक दुसरे पर 
प्राभि | 

दृ्वर इस प्रथ्यी पर शरीर धारण करके क्यो स्वतसिति 
दोता द॑ ?उसे सफ क्या श्रावश्यफ्ता दती ह ? श्सके लिये 
भी पुराणा सं, जिनके लेखक टी वास्तव में मूतिपूजा के जन्मदाता 
क प्र ९ 
द श्मौर जिनका समय भी मूतिपूजा करौ भोत्त केवल छुं हजार 
वपं ष्टौ ₹ै, श्रनेक रोचक कथा्ओ्{ तथा उपास्यार्ना द्वस श्तेक 
कल्पनायं की गहं ह । पुराणा में चौवीस, जिनमे मुल्य दस रहै, 
प्रवतारो को कल्पना फी गई द । इनमे कुदं को द्धौदकर स्‌ 
ही को विष्णु का पूणं ्रयवा श्राशिक श्रवतार माना गया 
ऊुख ्यवतार नर रूप ह, जेसे राम, कृष्णए, बुद्ध, शंकर द्त्यादि 
रीर कुद पशु स्प हे, जसे कच्छ, मच्छ तथा सुक्र । किन्तु इन 
समस्त ्रवयतारो सें विष्टु कौ प्रयानता यह्‌ सिद्ध करती है कि 
स वाद्‌ फी फल्या का सूत्रपात वैष्णवो यारा फिया गया | 

्रवतारवाद्‌ के पत्त मे जो युक्ति्यो दौ जात्ती दै, बे वहत 
निर्बल श्रौर लचर है) प्रथम तो निकार श्रीर साकार एङ 
वस्तु केदो विसेधी राणदो ही नदीं सकते! ईश्वर या तो निरा- 
काररैया साकार । यहि उसका भी जीव की माति शरीर 
धारण करना मान लिया जाय, तो ईश्वर भी ईश्वर न रहकर 
जीव दही वन जाता ह। 


( रे ) 


ईश्वर को कया आवश्यकता अनुभव हुई, जिससे उसे शरीर 
धारण करना पड़ा ? इस प्रश्न के उत्तर मेँ प्राय. गीता के प्रसिद्ध 
श्लोक जो हिन्दु मे ख लोकोक्ति वन गये द- 
यदा यदा दि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत । 
भ्युस्थानमधमंस्य तदा 55 त्मानं सज्याम्यहम्‌ ।।७। 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
ध्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥८श्र०४। 
उदुधृत किये जाते ह। इसी प्रकार भ्रीमद्‌मागवव नजो 
वैष्णव सम्प्रदाय का मूल प्रथ दै, का निम्न श्लोक भी यदी 
आशय प्रकट करता दे.- 
यदा यदा हि धमेस्य त्तयोव्रद्धिश्च पाप्माम्‌ | 
तदातु भगवानीश श्मात्मानं सजते हरि ॥५६॥ ख ६ अ० २ 
उपयु क्त श्लोको का यदी भाव दै कि जव-जव ध्म का न्त्य 
होने लगता है श्रौर पाप वद्‌ जाता ६, तच-तव भद्रपुर्षो की 
र्ता करने एवं धर्म के स्थापनां परमास्मा श्वतार लेता ई । 
किन्तु देवी मागवतत मे जो शाक्त सम्म्रदाय का प्रसिद्ध मख्य 
पुरासं दै इस युक्ति की तीत्र त्राल्लोचना कौ गदं दहैः- 
माया विमादिता मन्दाः प्रवदन्ति मनीषिण 
करोति स्येच्छयाविप्युरवतारननेकश. ४५ 
मन्दोऽपि दु.खगहने गमवासे ऽतिसंकटे । 
न करोति मति विद्धान्‌ कथं कुर्य्यात्‌ स चक्रभृत्‌ ।४८॥ 
कोसल्यादेवकीगसं विष्ठामलसमाङुे। 
स्येच्चया भरवर्दर यद्धागतो हि मथधुसृद्‌न 1 ‰६॥ 
वेकुरुटसदन त्यक्त्वा गभवासे सख चु किम्‌ । 
चिन्ताफोटिसमुत्थाने दुःखदे विपसंमिते ॥५०॥ 
( देवी मागवत स्कं ३ ० २६ ) 


( ३७ 


सर्थात्‌ माग्रा से मोहित हये मृशं चिद्रान कहते द कि विष्य 
अपनी इच्छा से ्रवतार लेता दं । मूखे मनुष्य मौ दुख से 
परिपृएं कष्ट युक्तं गभेवास कौ च्छा नदीं कर्ता पुनः वद्‌ चक्र 
धर विष्य करते कर सक्ता दै ? ल्लोग कते ई ॐ सलमूत्र से 
पूणं कौसल्या शौर देवरी के गर्भ॑ मे विष्णु स्वेच्छा सरे गया। 
भला वैङृ'ठ को हलो कर कोटि चिन्ताध्रं को उत्पन्न करने वाले 
कए्दायक़ विपदुल्य गभेवास में ख ष्टी क्या ह ! 

दसीप्रकार अन्य पुराणो मे मी शवतार का कार्ण वर, 
शाप रौर शुभाशुभम कर्म वतलाया दै। शौर कौ उत्पत्ति के 
लिये जिन वार्ता कौ अआचश्यकता है वह परमात्मा मे नदीं घटत! 
श्रातमा, देह, दद्धिय शरीर मन के सम्बन्य का नाम जन्म 
है । जन्मसे सुख दुख हुश्रा करता ईै। जन्मके क्तिये धर्माधमं 
ङ्प कर्ण का रोना, ष्पौयमं के जिे प्रवर्ति; 
प्रवृत्ति के लिये रागद्वेष च्मौर रागदधेपके लिये भिध्याक्ञान होना 
्रावश्यफ़ र । परन्तु परमात्मा मे मिथ्या तान ऊा भवेथा श्मभाव 
द श्रत. उनका जन्य श्रसम्भव द । महामुनि पतंजलि ने- 
व्ेफर्मविपाकाशयैरपयसष्ट. पुख्पविशेप ईश्वर. \यो०१।०४॥ 

अर्थत अविया, श्रस्मिता, राग, द्रप, श्रभिनिवेश दन पांच 
घेरा से उयन्न हाने वाले कमं श्नौर कमफल एव॑ वासना से 
जो रदित दे, वदी इष्वर द 1-- धस सूच्रमेभी दसी वत्त को 
स्पष्ट जिया! 

ङु लोग सममते ह करि जिस प्रकार जीवात्मा चिना शरीर 
के कायं क्रतेमे श्रसमर्यं रै, उसी भरकर ईस्वर भी चिना शारीर 
धारण कयि श्रूष्टि स्ना न्दी कर सरता, चन्त लोग भूल 
जातेर्दैकि जीव एक देशीय र शरीर ईप्वर सर्वव्यापक ₹। 
जो तक्ति प्रत्ये परमार के मीतर न्यप्र ₹, उसके लिये इन 
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परमारु्ां को गति देने के लिए किसी बाष्म करण अथवा अव- 
यव करो च्रावश्यकता नदीं । जीव को एफ देशीय होने फे कार्णं 
शरीरादि साधना कौ आवश्यकता रै किन्तु परमात्मा सवत्र 
ज्यापक दै, अत. उसे वाद्य साधत श्र पे्लित नहीं । 

वास्तव में यदि हम निष्पत्त हीकर विचारे तो वतारवाद्‌ 
ईश्वर की महत्ता पर॒ एक कलङ्क रहै, जो ईश्वर सवेन्यापक 
रोर सवंशक्तिमान रै, रसे साधुर्ख्रोकी र्ताश्रौर दुध के 
विनाशाथं जन्म मर्णके वंवनमें अनिकौ आवश्यफता दही 
क्या है ? जो परमात्मा रावण, कंसादि दुग रा्तर्मोके जन्म 
देते की सामथ्यं रखत्ता है, क्था वह्‌ उनफा यिना शरीर धारण 
किये विनाश नदीं कर सकता †? वनाना विगादने से दुष्कर हे । 
त दुरा का विनारा करने के जिए उसका शरीर धारण करनेरी 
कल्पना टी सवथा निमू ल एवं निराधार है । संसार का इतिद्ास 
सादी कि प्रत्येफ रल श्रीर प्रस्येक देश में द्र आततायी 
होते रहते है ओर उना राजा थवा संसारके वीर पुरुषा 
दास विनाश भी दोता रता दै! इस्केल्तिये ईश्वरावतार की 
्रावश्यकतादी क््यादहै?९ कौनसा कायं दै जिसे ईश्वर चिना 
शरीर धारण किये नहीं कर सफ़ता ॥ 

जो लोग राम, कृष्ण श्रादि मदान्‌ पेतिदासिक पुरुपा को 
दैत्वरावतार वताते है, स्प्यतो यहरै जर्दोएक श्रोर्ये 
इन्हें ईश्वरावतार वताकर उनके पराक्रमयुक्त कार्या का महस्व 
घटाते है, व्ह दृखरी श्रोर जन-साधास्ण फो इनके इन कार्यो 
से प्रोरसाहन प्रदण करने मे भौ वावफ़ सिद्ध होते ई। यदि राम 
ईष्वर ह तो उनरा कोई मी कायः महस्वपूणं नदीं । ईश्वर केलिये 
तो यद्‌ कायं नितान्त साधारण द । यही चात श्चन्य अवतारो ॐ 
लिये भी कटी जा सक्ती है । जच एक व्यक्ति यह्‌ देखता द कि 
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जो पराक्रम राम अयवा कृच्णते करये है, वे वरीय कार्यं हतो 
ञ्से उनके पनुरस्ण करने का साहस दी उस्पन्न नहीं दोता | 
वद्‌ श्रपते को एक तच्छ जीव सममः कर पनी श्रसमध॑ता का 
्मनुभव करता ₹ । अवत्तारवाद क्रा सिद्धान्त, मृतिपृजा की 
भोति दी हिन्दुखरा को नपु सक्र वनाने में चहुत कु सदायकर सिद्ध 
च््रार। ह्सीका परिणाम रै ि संसार की जातिया श्रपने 
वाहुवल से कदी की कीं पर्हच गई, किन्तु श्भागी दन्द जाति 
हाथ पर हाथ ख्ख कल्कि श्रवतार की श्राज भी वाट दख र्दी 
है । इस प्रकार इस पवादः सेलाम के स्थान पर एक एसी हानि 
हो रही है जिसकी पृतिं विना इस मिथ्या विचार को हटाये नदीं 
हो सफती । 


वेद्‌ उपनिपद्‌, शार सभी ईश्वर फो अजन्मा एवं निविकार 
प्रतिपादन फरते टुं ! सच रौ उफ जीयन सरस्‌ के चंधन से 
मक्त वतति दः 

प्रजो नक्ता दाधार प्रध्वीं तस्तम्भ यां मन्त्रेभि. सस्यैः प्रिया 

पदानि पश्यो निपाद विश्चायुरने गहा गुरणा । ऋ ०१६७३ 

्रथः- नेसे यल श्च्थत्‌ न जन्म लेने वाला अजन्मा परमे- 
श्वर न टूटने चाले चिचारा से प्रथिवी को धारस्य करता रै, विस्त 
अन्तरि तथा श्योलोफ को पकडे हृष्‌ र । प्रतिकारकं पटा्थौँ करो 
देता द 1 सम्पूणं श्यायु ठेने वाला, चन्धन से सवथा द्युडाता 
दै बुद्धि में भ्थित दृश्रा वह्‌ गोप्य प्टा्थं फो जानता! वैसे 
तभी हे विट्टान्‌ जीव हमें प्राप्तव्य की प्राप्निकरो। 

शन्नो अरज पक पादं वोऽस्तु शन्नोऽदिवुध्नय. णं ममुद्र' | 

शत्नो श्प नगप्पेररस्तु शंन. "एिनिभेवत देवगोपाः ॥ `“ 

चछ० ५५{३५।१३। 


। + 
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एक पात्‌ अन्नमा परमात्मा मारे लिये छल्याणफारी दोवे । 
न्तरित् मे दते वले मेघ हमार त्िये कल्याणकारी दहो । 
समद्र खखदायी हो । पाद रदित दोफ़र जलो फो पार करने वाली 
रथात नौका श्रादि दमारे लिये सुखकारक हो । सूयौदि की 
रक्ता करने वाला अन्तरित्त हमारे लिये सुखकारी हो । 
प्रजापतिषत्वरति गर्भे च्रन्तर जायमानो बहूधा विजायते । 
तस्य योनिं परिपश्यन्ति घीरास्तस्मिन्‌ ह्‌ तस्थु वनानि विश्वा ॥ 
यजु २९ । ‹६॥ 
पते स्वस्प से उतपन्न न होने वाज्ला प्रजन्मा परमेश्वर, 
गर्भस्थ जीवात्मा श्रौर सव के हृदय मेँ विचरता दै । ओर वहत 
प्रका से विशेष कर प्रकट दोता है। उसके स्वस्य को धीर 
लोग सव शरोर देखते दै । उसमे सव लोक लोकान्तर स्थित है, 
ब्रह्य वा रज. । रातपथ० ६।४।४। १५। 
ब्रह्य ही जन्मा दे । 
उपनिपदौं मे भी परमात्मा को स्थान-स्यान पर अजन्मा 
वर्णन भिया गया है - 
वेदादमेतमजर पुराण सवीौत्मानं सवगतं विभुत्वात्‌ । 
जन्मनिरोधं भरवदन्ति यस्य त्रद्य वादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम्‌ । 
हि श्वे° २३।२१॥ 
मे उस ब्रह्म को जानता हू जो पुराना है श्रौर रनर रै। 
सव का आत्मा शरीर विभु होने से सवगत रै। बह्यवादी 
जिसके जन्म का रभाव वतलाते ह स्योकि वद्‌ नित्य ३ । 
एक्धेवानुद्रषटन्यमेतद्प्मेयं धर वं | 
विरज. पर श्राकाशादज श्राव्या महान्‌ धवः ॥ 
च० ८1४] ७ 
दस विनाशी च्रप्रमेय ्ह्यको एकदौी प्रकार से देखना 
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चाहिए, यद्‌ खल से रष्टित, ्राकाश से परे, जन्म॒ रदित आास्मा 
महान ओर श्रविनाशी ₹। 
दिव्योद्यमृत्त * पुरुपः स ॒वाष्याभ्यन्तरोष्यजः । 
प्राणोष्यमनाः शुभ्रो ह्यक्तसत्‌ परतः पर. ॥ मुरुड ० २।९। 
वह्‌ दिव्य पुरुप विना मूर्ति के दै, याहरं शरोर न्द्र दोनों 
जगद्‌ वियमान ३ । चिना प्राएश्ौरमनकेदै! शश्र श्रोर 
प्रव्यक्त प्रकृति के परे रं । 
9 9 £ विंशद्ध | म ७ ह 
प्रज" ध्र.वं सवेतववेविशुद्ध' जात्वा देव" मुच्यते सवश. 
प्वे° >।४ 
प्रजन्मा भ्रुव सारे तर्व्वो से अलग परसाप्मदेव फो त्रह्य 
तत्वदर्णी जानरर पाशो से छूट जाते ह । 
स वा एप , महानज श्रास्ाऽजयोऽमयोऽगमरतोऽभयो ब्रह्म ! 
० ४41रर॥ 
वर्‌ महान्‌ श्चजन्मा श्रात्सा पजर, रमर, श्ममय, मृत 
नह्य हे | 
दर्शन शास्र मी परमात्मा को अजन्मा दी बताते ः- 
उतपत्यसंभवात्‌ । वेदान्त ।२।५।३६॥ 
दृश्वर के जन्म का असंभव पाए जाने से उसका फोर्‌ कर्त 
नही । 
न च कन्त्‌, : करणं । वे २।२।४० 
शरोर न उस कर्त्त परमाता का फो करण इन्द्रियादि र ! 
करणवच्चेन्न भोगादिभ्य' । वे० रार्‌ 
स पर न्नी स्वा< तंकराचाये का माप्य देखने योग्य #ै:- 
लोकदष्ट.यनुसारेण श्श्वसस्यापि किञ्िक्करणं नामायनं शरीर" 
कामेन कल्प्यते । एवमपि सोपपयते ! स शरीरत्वे दहि सति 
संसारी वद्‌ भोगववप्रसगादीश्वसत्याप्यनौश्वस्वं प्रस्येत्‌ । 
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भर्थात्‌ लोक दृष्टि के श्रनुसार परमात्मा का भी इद्धो 
का अधिष्ठान यदि शरीर मानेतो ठीक नहीं क्योकि ईश्वर के 
शरीर वा शृन्द्रियादि माननेसेउसेभी संसारी जीवो की तरह 
खख दुःख भोक्त मानना पड़ेगा श्रौर एेसा मानने से ईश्वर भी 
्रनीश्वर ष्टो जायगा । 

श्रवतारवाद्‌ के खंडन मे जितने भी प्रमाण यदां उदूधृत 
तिये गये है, वे किसी टीका रिण्पणी कौ श्रपेत्ता नहीं रखते । 
समस्त प्राचीन वैदिक साहित्य इस वाद्‌ का सर्वथा निषेध 
करता द । रत सिद्ध दै कि वैदिक काल से बहुत पीले जब मिं 
पूजा कौ सृष्टि कौ गई तो ईश्वर को साकार सिद्ध करने के लिये 
अवतारवाद्‌ की कल्पना की गई | 

कुं लोग वेद्‌ शास्त्र मे "मूर्तिपूजा न करोः चअरथवा श्वर 
अवतार नहीं लेता स प्रणार के विरोध सूचक स्पष्ट म॑ का 
प्रभाव वताकर यह्‌ श्रम उत्पन्न करने का प्रयत्न करते है कि यदि 
वद्‌ शारो मे इनका समथन नदीं है तो विरोध भी नदीं ३। 
किन्तु लोग यद्‌ भूल जाते द कि किसी वसतु का स्पष्ट (नपेध, 
उसके प्रचार कं पीदं उसके दोप देखकर ही सम्भव रहै । जव जो 
वस्तु प्रचलित दी नहीं थी, तव उसफा निपेध कैसा ? जै्ा कि 
ह्म सिद्ध कर चुके द, मूर्विपूजा च्रीर श्रवतारवाद्‌ का जन्म काल 
वेदिक काल से हुत पौ का दै । ्रतणएव यदि वैदिक साहित्य 
मे उनऱा स्पष्ट विपेध ्रथवा विशेप खंडन नदी है, तो इसमे न 
कोड श्राश्चये ह श्रीर न कोड दोप ह । 


मूतिपूजा ओर बहुदेवतावादं 


मूतिपूजा का एक श्रन्य श्राधार वहुदेवततावाद की कल्पना 
भीर। जसा फिःदम पत्ते लिख चुके हैः वेदों में ईष्वर के 
प्रनेक गुण वाचौ नामों का उल्लेख रै । लोगो ने भूल से उनमें 
प्रथक-प्र्क देवों कौ कल्पना करली शरोर उनरौ मूर्त्य चना 
कर्‌ पूजी जाने लगीं | 

भारतवपे के धार्मिक साहित्य मे ध्देवः शव्द को न सममे 
से श्मनेक श्रान्तिया उन्न दो गई द| ध्देवः शब्द श्देवु' 
धातु से वना दै जिसके अनेक श्चं दे :ः--क्ीदा, व्यवहार, 
यति, मोद, स्वप्न, विजिगीषा, स्तुति, मद्‌, कान्ति तथा 
गति । दस प्रकार कोई भमी पदाथे जे उपयुक्तं व्रैवाचीरै 
देवः द । चेटिक संस्कृत मेँ एक-एक शब्द्‌ शनेकाथं वाची था 
किन्तु दीघं कालान्तर में वह्‌ सुदि चोर एङाथेवाची वने गया । 
देवः शव्द भीचन्दीं मे से एक र) टेव के उपरिलिखित 
प्रथो मे एक ध्रवं शय ति--श्रफाश युक्त भी दहै, अतः जदं 
सका अथं इ्वरः तया विद्धान्‌ वाची टृश्रा वरहो भूर्य, 
"चन्द्रः शमादि प्रफा्रयुक्त जद पदायथं भी होता ई | प्राचीन 
वैदिक निरूक्तकार यास्काचार्य ते “देव” शब्द के निम्नाः किये 


+ 
॥ 


देवो दानादू वा, दीपनाद्‌ वा, योतनाद्‌ वाय॒ स्याने भववौ- 
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ति वा। निरुक्तं अ० ७, खं° १५॥ 

'जोदेतादेवा प्रकाश करतादैवा प्रकट करता दै अथवा 
जो प्रकाश का पुञ्ञ है, वद्‌ देव हैः । दस प्रकार दानदाता देव रै । 

सल्युपदेष्ठा श्राचार्यं चिद्धान्‌ › माता-पिता देव है । सूये, चन्द्रादि 

प्रकाश युक्त लोक मी देव दै । स्वामी दयानन्द ने ऋग्वेदादि- 
भाष्य भूमिरा, वेद विषय विचारः के ्न्तगेत देवः शब्द ॒के 
प्रन अथं लिखे दे .- 

त्र परिगणनं गायत्रयादिच्छन्दोन्विता मन्त्रा ईश्वराज्ञा 
यज्ञः यज्ञाङ्ध* प्रजापति" परमेश्वर. नराः कामः विद्धान्‌ , अतिथिः 
माता पिता आचाय्यंश्चेति कर्मफार्डादीन्प्त्येता देवता सन्ति । 

गायत्र्यादि छन्दो से युक्त मत्र, श्वराज्ञा, यज्ञ नौर उनके 
घ्मद्ध, राजा, परमेश्वर, मनुष्य, काम, विद्धान्‌ › अतिथि; माता 
पिता श्रर श्राचायं। 

एक स्थान पर यजुर्वेद मेँ इद्धिर्य को देव कदा रै - 

नैनद्‌ देवा श्राप्लुवन्‌ । यजुर्वेद ४०।४॥ 

इन्द्रिया उस परमेश्वर तफ नदीं प्च सफती । 

श्रतः जव देव शव्द के श्रनेक श्रथ दै, तो वेदो में हसे 
वुहुव चन में प्रयुक्त हा देखकर यदह कना कि वेर्दो से 'वहु- 
देवतावादः सिद्ध होता है, सवथा श्रनुचित दै । 

वेदों में सूयं, चन्द्र, विजली, प्रध्वी आदि जद परार्थो 
के लिये देव शब्द प्रयुक्त हुश्रा देखकर, लोगो ने यह्‌ धारणा 
चनाली [क वेदो मैं इनफी पूजा का विधान दै । किन्तु वास्तवि- 
कता यह्‌ र कि ध्न स्थलों पर उनफी पूजा का संकेत मात्र मी 
न रै । जव ठेव फे श्रयं केवल ईश्वर श्रथवा किसी दिव्य 
पटायः के परधिष्ठातर->ेव यथा-मेव का इन्द्रः जल का वरुण, 
सूर्यलयेक रा सूयदेव, इत्यादि निशित सूप से सममे जाने लगे 
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तो लोगों को यद्‌ रम उन्न हो गया फं वेल में वहुदेवतावाद्‌ 
प्रोर उन ठेवो दी पूजा का यचिधान दै श्रागे चलकर 
दसी कमना के श्चाधार पर उन-~उन देवों की मूर्तियां वनाली 
गड" च्रीर उरौ पजा प्रारम्भ दो गई । किन्तु जै से-नौसे मूर्विपृजा 
शमाय का ए खच्छा साधन्‌ सिद्ध होने लगी वैसे-येसे प्रस्येक 
प्राकृतिक वस्तु का एक प्रक्‌ श्रयिष्टावृ-ढेव कल्पित कर लिया 
गया श्योर रस देच की मूर्तिं निए करके टसकी पूजा प्रचलित 
कर दी गदं । जन साधारण दिन्द्र की श्राज भी चह धारणा 
दै कि नदी, पहाड़, ग्नि, वायु श्रादि समस्त प्राकृतिक जडं 
पदार्था के पथक्‌ प्रथक्‌ श्ररटृस्य श्रधिष्ठात्‌ ठेव दै! पुराणो 
भं हनकी पुजा का स्थान स्थान पर वणेन रहै। किन्तु यद्‌ 
प्रथिष्ठावृदेव क्या दहै, केसे दै श्रीर कदो है १ इसकी कभी 
कोह जानने की चिन्ता नदीं करता! क्या श्चात्मा फी माति 
उनफौ कोई चतम्‌ सत्ता रै १ निश्वय द्यी उनकी कोई चेतन 
सत्ता दोनी चाहिए, ्योकिं जदवे दो नहीं सकते । फिर 
क्या वद्‌ इश्वर की सोति सवेन्ताता, सव॑शक्तिमान्‌ श्रौर कम॑- 
फल दाता ह १ यदि उन्हे सर्वल्लाता, सर्वशक्तिमान्‌ श्रौर्‌ ' कसं 
फल दाता मात लिया जाय त्तो फिर इनमें सौर दष्वरमे च्या 
भेद्‌ र १ प्रयवा चे श्रजर मर है? दष्यादि प्र्ला का कोर 
निघ्वयार्मफ उत्तरे नरह दिया जा सकता । 

पुराणा मं साधारण मव्य की भोति देवौ का पारसरिक 
युद्ध, ईप, दप पृखे ्रनेक कयाय का वर्णन है, जो वहदेवता 
वाद का स्वाभाविक परिणाम दै । इ लोगों फी धारणा ६ किं 
जिस प्रकार रास्य प्रचन्ध के लियि श्रनेक फर्मचास्यिं की 
भावश्यकता दीतौ द, उसी प्रफारदखष्टिफो नियम सें रने . 
तिये प्रनेक द्रेवता््रां फी स्रावद्वता द] दनि; यह श्रम 
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ईश्वर की सवैन्यापकता तथा सवंशक्तिमन्ता फो न सममने से 
ही उस्न्न होता द । राजा एक देशीय होने से सवज्ञाता नीं 
दै ओर अ्त्प शक्ति रखने फे कारण प्रजा पर केला शासन 
भी नहीं कर सकता, अरत. उसे अपनी सदायता के लिये नेक 
राज्य-कमचारिर्यो की आवश्यकता होती रै) जिन्त ईश्वर 
सर्वव्यापक होते से सव कदं जानता दै ओर सवंशक्तिमान 
होने से उसे अपने काये के लिये किसी अन्य शक्ति की सदायर्ता 
की रावश्यफ़तां नरह । 

मव्‌ प्रश्न यह दै कि जववेदो मे इन्‌ देवों की पूजा का 
कीं विधान नदीं है तो फिर यह श्रमं केसे उपपन्न हो गया! 
जसा किम पच लिख चुके दै, वैदिक मापा मे एक शब्द 
नेक श्रर्थो में प्रयुक्त रेता था, किन्तु आगे चलकर उनके 
रथं सीमित दो गये श्रोर वेद संत्रोकेकु्वके कु अयं सममे 
जाने लगे । इसी प्रकार दए्वर के भी अनेक गुण होने ठ उसके 
नेक गुणवाची नामो का वेदो मे उल्लेख दे ! ग्वेद में टा 
भीरे:- 

^ इन्द्र' मित्र' वरुणमग्निमाहुरथो दिल्यस्स सुपर्णे गरुत्मान्‌ । 
एकं सद्विप्रा वहुधा वदन्त्यम्नि यमं मातरिश्वानमाहुः । 
चऋछग० ९९६ 

एफ सद्रस्तु परमात्मा को इन्द्र, मित्र, वरुण, ग्नि, दिव्य, 
युपणे, गरत्मान, यम तथा मातस््वा श्रादि नाम देते है। 
र्यात्‌ इन नामों से उस एक दी वस्तु का वणन होता ३ । 

यजुवद मे इण्वर को श्रम्ति, वायु, रादित्य, चन्द्रमा तथा 
शाक्रं मादि कदा गया ट “- 

तदेवाग्निस्तदादिव्यस्तद्वायुस्तटु न्द्रमाः | 

तदेव शुक्र' तद्‌ ब्रह्य ता श्राप. स प्रजापतिः !] य० ३२।१ 
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प्रभिनि, श्रादिष्य, चायु, चन्द्रमा, शुक त्र्य; प्राप. प्रजापति 
इन श्य दाया परपात्मशक्तिका वोधे होता द । अर्थात्‌ 
प्रकाण स्वरूप होने से उस परमात्मा मा नास श्रग्ति, कमी 
विनाशं न होने मे श्ादित्य, जगत्‌ का घारए तथा जीवन होने से 
वायु, ्ानन्द्‌ स्वस्य होने से चन्द्रमा, श्रत्यन्त पवित्र होमे 
से शक्र, सवसे वड़ा रोने से व्रह्म तथां प्रजा का पालन 
करते से प्रजापति दै । स प्रकार स्यं वेदों से श्रते प्रमाण 
दिये जा सफते ह, जिनमें श्वर ॐ लिये श्रनेफ़ पेसे नाम॒प्रयुक्त 
हृए दँ, जिनरा जीवधारी मनुष्य, एव॑॑प्राकृनिक पदार्था के 
लिये मी प्रयोग होता दहै । किन्तु दुमौग्यवश हमने उनफो 
अनेक देवता सममः लिया श्र ईयर के स्थान मे उनी पूजा 
भारम्भ करद । च्राज मौ हम इष्वर को माता, पिता, चन्धु 
सखा रादि यनेक नार्यो से सम्योधन करके उसकि प्रार्थ॑ा 
करते द किन्तु उससे यद्‌ भ्रम करिसी को न्दी रोता फि दम 
श्रपने माता, पित्ता, चन्धु श्रादि कौ स्तुति अथवा पार्थना फर 
रटे ह । सी प्रकार वेदो मे जदयँ-नदों सूर्य॑, चन्द्र, वरुण 
इन्द्र; श्भ्नि, वायु श्रादि की स्तुत्ति, प्राना का प्रसद्ध रै, वदं 
उससे तास्यं परमात्मा कौ स्तुति प्राथ॑ना दयो सममना चादिप, 
जद जगत्‌ कौ वस्तु नही | 

वेदा मे फेल एकेए्वरवाद्‌ का दी प्रतिपादन ६, षते शआ्माज 
योरुप के विद्वान्‌ मौ स्वौफार कएने प्रर विवश हृ द श्रौर 
सायणचायं श्रादि वेद माप्यकासें जी रैली तफ का, लिसवे 
भायार पर बहुत से पल््विमी विदान्‌ वेदो मे वहुदेवताचाद्‌ 
की प्रततिन्दाया देगयते है, खंटन करते ह ¦ । 

सिस्टर रायने श्रपते परसिद्ध कोप के पटित्ते भागक ९-६ 
पप्ठासेजो क्तिखा द उसका सार हम नीचे देते हः-- 
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वह लिखते है, वेदाथ का उदेश्य सायणांदि कत अर्यो का 
ग्रहण करना नदीं दै श्रपितु उनश्चर्थो का जो वैदिक च्छपिर्यो के 
मन येथे, टू'ढ निकालना रै । सायणादि श्रपने समय के विचार्यो 
क प्रतिनिम्ब वेदों में देखते ईह--सत्य वेदाथ प्रायः समी विद्धान्‌ 
चिरकाल से भूत गये थे, श्रत" श्रपने-अपने समय के धामिक 
विचारो का समावेश वेदां मेँ करते श्रये है । इसी प्रकार मि० 
हिटनी ( ण्णननणः ), जे० मयूर (उ ण्ण) तथा वैबर 


( शव्णलः) ने श्रपने मर्थो में राथ के उपयुक्ति चिचारोका 
समयन फिया दे । 

भारतवषं के धार्मिक जगत्‌ में युगान्तर उपस्थित करने वाले 
वीसवो शताच्दि के प्रसिद्ध सुधारक तथा वेद माष्यकार स्वामी 
दयानन्द ने तो श्रपने वेद्‌ माष्य तथा ग्वेदादि भाष्य भूमिका 
में प्रवल प्रमार्णो द्यरा सिद्ध करिया हैकि वेदो में केवल एकं 
दैर्वर पूजा का दी प्रतिपादन दै शरोर बहुदेतदावाद्‌ का सर्वथा 
निषेध दै । इसी प्रकार वतेमान समय के प्रसिद्ध विचारक श्रीयुत्‌ 
अरविंद घोष ने स्वा० दयानन्द श्रौर सायणाचायं छो मा्य शैली 
की तुलनात्सक समालोचना करते हुए स्व (० दयानन्द का समर्थन 
रिया ₹ श्रौर लिखा रै - 

“यह स्वा० दयानन्द का विचार बिल्कुल स्पष्ट श्रौर 
श्रखंडनीय द कि वेद एकेश्वरवाद्‌ का प्रतिपादनं द्रे है जिसके 
परमाण “एकं सद्विभरावहधा वदन्ति” इत्यादि सस्र वेद मंत्र है. 
जो सारे वेद्‌ मेँ स्थान-स्थान पर प्राये जति दै । शत्यादि-दत्यादि | 

परमात्मा एक ही दै, दसभ्विपय कौ पुष्टिमें कृं स्पष्ट वेद्‌ 
मेत नीचे उद्धृत गयि जाते द- 

न द्वितीयो न ददीयल्वतुर्थो नाप्युच्यते ।१६॥ 

न पंचसो न पष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते ।१७॥ 
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नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते {१८॥ 

श्वर न दूमया दै न तीसरा रै न ही चया कहलाता रै ।१६। 
नपांचवारै, न टार, न सातयां दी कदलावा द !१५॥ 
न श्राठ्वो है न न्वं हैन दी दसवां कलाता है ।१८।॥ 

तभिदं निगतं सदः स एप एक एकवृदेक एव ! घरयवं० १३।४ 

वह्‌ सर्वं शक्ति रै, चह एक ₹, एकयृत श्मीर एक रै ! 


मूतिपूजः ओर रामायणकाल 


रामायरकाल का ठीक-षटीक समय निश्वय करने मँ ती 
इतिदासिको में सतमेद दो सकता दे; किन्तु यद सवंमान्य है कि 
रामायण में वरसित एेतिदासिक घटना महाभारत से दीघेकालं 
पर्वं घटी । यह वद्‌ समय था जव वैदिक मयपदा तथा घ्ाय- 
सस्कृति का लोप नहीं ह्म था। किन्तु इतना स्पष्ट दकि 
मासाहार, सुरापान आदि प्रासुरी प्रवरृत्तिर्यो का सूत्रपातं ्ोगया 
था । वैदिक कमं काण्ड में प्रवृत ऋषि, म॒नि्योके यज्ञा को मासादि 
अपवित्र वस्तुओं से विध्वंस करनेकी दुष्टचेष्टा प्रारम्भ दो 
गह थी । यदि देखा जाये तो इन्ध वेदिक यन्नो एनं संति की 
रन्ताथं उस समय जो कुष प्रयत्न किया गया, वदी रामायण फी 
कथा का मुख्य कथानक़ दे | 
टस समय रामायण सम्बन्धी जितनी भी सामगी श्रनेक 
पर्थ के स्प में उपलब्ध है, उस सवका श्राधार ऋषि वाल्मीकि 
कृत रामायण हौ र । छिन्तु श्राज जितनी मी वाल्मीकि रामाय 
मिलती है उनके काण्ड, सगं शरोर श्लोक -संख्या- विभिन्नता तथा 
नेक श्भ्रासंगिक एवं प्रकृति नियम विरुद्ध स्थलों को देखते 
न्भ ६. ५७ 
हए यह्‌ सव टी मानते हं कि अन्य मरन्थांकी भाति हस भ्रन्थमें 
भी प्रतिप्र सामग्री की न्यूनता नदीं है। इस समय वाल्मीकि 
मायण की दो प्रकारकी प्रतिया मिलती रै एक गौड 
वावंगदेश फी चौर दुसरी वम्बडं की। वस्य की प्रतिम चंग 


( ५१ ) 


देश कौ प्रति ते एक कांड ( उत्तरकाण्ड ) ६३ सगं तथा ४७३५ 
श्लोक अधिक द । द्टज्ली भापा में सच्छत के प्रसिद्ध विद्यान्‌ नौसी- 
सियो ( ००८८० } कृत रामावण का जो श्रनुवाद मिलता 
ट्‌, उसमें भी उत्तरफारड रदित केचल द. ऊर्ड रै । सी प्रकार 
चम्पू रामाय जो महाराजं भोज के समय वनी थी प्रर जिसमें 
वाल्मीकि रामायण का सार लिखा दै, युद्रकारड तफ दही र । युद्ध 
कार्ड समाप्चि पर स्वयं वाल्मीफीय-रमायण्‌ में रामायण का 
मादातम्य वणेन करिया गया दहै जो किसी मन्थ के श्रादि या श्रन्त 
मंदहीक्तिखा जाता दहै, सिद्ध करता ह कि उत्तरकाण्ड का समावेश 
पीयसे फियागया रै! 

दस प्रकार उपयु क्त स्पष्ट प्रक्तिप्र भागो के दते हए भौ समस्त 
रामायण मे सवत्र केवल वेदिक यज्ञा का वर्णन दै, मूर्तिपूजा का 
करट कोटं उल्लेख नही द । मनुस्छति री भोति वाल्मीि 
रासायण॒ में सी मांसादार एवं यज्ञ सं पशुवलि दीजाने कौ पुष्टि तो 
कुदं प्रिप्र श्ल दारा श्वश्य की गई ह, निसमें वाममागं का 
स्पष्ट हाथ दृष्िगोचर होता है, किन्तु मृतिपूजा विपयक्‌ श्लोकों ऋ 
स्वंथा श्रभाव, यह्‌ सिद्ध करने के लिये पर्याप २किंजिस 
समय सें यहं प्रक्षिप भाग मिलये गए, उस समयमेभीौ ध्सस्श 
मे मूर्तिपूजा जारी नदीं हुईं थी । प्रत. दमा यह धारणा 7 
मूर्तिपूजा का प्रचार दस देश में वोद्ध कालसेपूर्वंनदींया, 
निणधार नदीं द्‌ । 

वाल्मीरौय रामायण के उत्तरकार्ड से निम्न शलोक मूतिपृजा 
के पर्त में प्राचः उपस्थित फिया साता रं ~ 

यत्र यत्र स्मचातिस्म रावणो रात्तेश्वर, । „^ 
जाम्यनद्मयं लिगं त्र तच्रस्म नीयते ॥ 
रावण जदो-जदयं जाता था, श्रयने साय सुवर्णमय लिद्ध ल्त 


( «४ ) 


संध्या काल में मनवली देवी सीता संध्या करमे के लिए 
दस शुमजल वाली नदी पर श्रावेगी । यदि वद चन्द्रमुखी देवी 
जीवित दै तो इस शीतल जलवाले सुरस्य सरोवर पर वश्य 
्रावेगी | 

उपयु्त समस्त उद्वरण इतने स्म॒ कि किसी टीका- 
टिप्पणी की अपेक्ता नहीं रखते । ध्नसे सिद्ध दहै किं रामायण- 
काल वेद्प्रतिपादित यज्ञादि का कालथा शौर उमे को भो 
मूतिपूजा के लिए कोड स्थान नर्द । 

कैसे श्राश्चयं कौ वात दै रि मगवान्‌ राम स्वयं सभ्यो 
पासना ओर श्रग्तिहोत्र करे" किन्तु उनके भक्त उनी मूर्तिपूजा 
करके पने श्रापको कृतकर्य समरे । मगवान्‌ बुद्ध के मर्तो ने 
भी उनके आदेशो पर न चलकर उनरौ मूर्तिं कौ पूजा प्रारम्भ 
कर दी यी । परन्तु वोद्ध नास्तिक थे, उनके समन्त उनका कोई 
उपास्य देव नी था, अत उन्दने यदि रेला जिया तो 
प्रस्वाभाविक नदीं दै । दु.खतो रामे भक्तौ पर ३, जिन्दोनि 
मास्ति हदोतेहुर्‌ मौ रामके श्मादर्यो को न श्रपनाकर उनके 
स्थान पर उनकी मूर्तिं की पूजा प्रचलित करद । 

तुलसीकृत रामायण मे कु ऋ स्थला पर मूर्तिपूजा का वर्णन 
ओर तुलसीदास जी की अपनी निजी कल्पना दै । वह्‌ स्वयं वैष्णव 
ये, प्रतः यह्‌ स्थल केवल उनके अपने विचारो के टी प्रतिचिम् 
ह, उना श्राधार वाल्मोकिकृित रामायण नदीं । न सीता जी 
ने स्वर्यवर के समय देवी कौ जाकर पृजा की प्रौर न राम ते 
सेतुबन्ध के अवसर पर रामेश्वर में शिवजिद्ध की स्थापना श्रथवा 
पूजा कौ । वाल्मीकीय रामायण मेँ इतना वर्णन रै कि लंकरासे 
चिमान द्वारा लौटते समय रामे सीतासे संकेत करके कहा 
र यहां महादेव की कृपा से दमने समुद्र छा पुल वोधा था :- 


( ५५ ) 


एतत्त. दृस्यते तीये सागरस्य मदा मनः 1 
सेतुवन्ध दत्तिस्यातं तर लोकयपरिपूजितम्‌ ॥२०॥ 
एतस्पवित्र' परमं महापातकनाशनम्‌ । 
प्रतर पृं" मदादेवः प्रसादमकरोदिमुः ॥२९॥ 
( युद्र कार्ड सगं १२५) 
यह वड़े समुद्र का तट दिखाई पदरदा र, से सेतुवंष 
हते है, यह्‌ तीन लोफ में प्रसिद्ध द । यह परम पित्र स्थान ३, 
यहो पापी महापात्तकीं का प्रायल्वित करते ह! यदो है सर्व- 
व्यापकः ठेवो मे चडे, महादेव परमात्मा ने दम प्र कृपा ी। 
उपरोक्त श्लोको मे करटी भी शिवलिद्ध स्थापना तथा उसके पूजन 
की वात नरह र । सम्भवतः मदादव शब्द्‌, जिसके श्रथैदेवों मे 
महान्‌-परमात्मा दै, को देखकर तुलसीदास जी ने शिवलिद्धः 
स्थापना एवं उसो पूजा कौ फल्पना करली । 
जना ङि हम पूर्वं किख चुके है मूर्तिपूजा चथा अवत्तारवाद्‌ 
फा श्राधार श्राधेय सम्वन्य ई, िन्तु वाह्मीकीय समायण से 
राम का उप्वरावतार रोना भी सवंया प्रसिद्ध र! समस्त 
रामायण मे राम कफो करटं मी उश्वरावतार नहीं लिखा! टो करटी 
करटी, विष्यए के समान रथया विष्णु का रश्व वशय लिखा 
दै । किन्तु यदि हम विचारपू्चक इने स्थर्लो को व्ल तो य पी 
से मिलाये हए प्रतत देते ह) श्रन्यथा स्वयं भगवान्‌ रम 
ने श्रनेफ़ स्थानो पर सपने श्रापफो मनुप्य दी उद्‌ घोपित फिया ई। 
रामचन्द्र सीता से कहते हु- 
या स्वं चिरदिता नीना यल्लचित्तन रसा । 
देव सम्पारितो गोपो मातुपेण मया जितः ।५॥ 
जो तु चलायमान वित्त वाले रास राचण से हर्ली गई 
यी, यह्‌ रेयद्रन दोषं था, जो मुक सुप्य ने जीत लिया | 


( ५ ) 


यतन्त व्यं मनुष्येण धष॑णा प्रतिमाजिता । 
तत्कृतं रावणं हत्वा मयेदं मानराक्तिणा ॥१३॥ 
(युद्ध का० सग ११५) 
शच द्वारा किये गये च्रपमान को मिटाने के लिये मनुष्य 
छो जो कुं करना चादिये वह मैने मान चादते हए रावण को 
मार कर किया । 
रात्मानं माषं मन्ये समं दशरथात्मजम्‌ ॥१३॥ 
(युद्ध कां० स० ११७) 
मेँ पने को मनष्य सममता हं, मेँ दशरथ-पुत्र राम हू । 
दसी प्रकार षि नारद ने वाल्सीकौ म॒निसे राम के गुण 
वर्णन करते हुए कदा कि राम पराक्रम भें विष्णु के समान रह 
यद नदीं कदा कि विष्णु टं ्रथवा विष्णु अवतार दैः- 
श्राय; सवंसमश्चेव सदेक प्रियदर्शनः । 
स च सवेगुणोपेत्‌ कौशल्यानन्दवध॑नः ॥१६॥ 
समुद्र द्व गाम्भीर्ये घेयेण हिमवानिव । 
विष्ाना सदृशो वीयं सोमवत्‌ प्रियदर्शनः ॥ १५॥ 
वतलकार्ड स० १ 
वह्‌ चारय हँ, वद्‌ सवक्रो समान दृषदि से देखने वाले है! 
वद्‌ सव गुण से युक्तं कौशल्या ऊ श्रानन्दे को वदने वाले टै 
गम्भीरता मे समुद्र के समान रै, धेयं मेँ दिमालय की तरद्‌, 
पराक्रम में विष्ण फे समान श्रौ प्रिय दर्शनम चन्द्रमा के 
तल्य ह । । 
सीता के वियोग पर रामनेजो विलाप किया वह भी 
ठनफो ईश्वरावतार सिद्ध न करके मनुण्य ही सिद्ध करतां है । 
स विलाप का वाल्मीरौय रामायणम वदा करुणाजनक वर्णन रै 


( ४८ 


विस्तारभय मे समस्त ज्लोच्न देकर कुद योदे नीष्े उद्‌धुन 
च ~ वी ग च 


किये जातेरहै-- 


एवं सविलपन्‌ रामः सीतादर्णएरपितः। 

दीनः शोकसमाविष्टो सदतं विहल्लोऽमवत्‌ ॥ २६ ॥ 

सन्तप्तो छवसन्नाद्ठो गतचुद्धिर्विचेधरितः। 
निपसाठातुसय दीना नि.ल्वस्पराशीतमायत्तम्‌ \। ३०॥ 

प्रा० कान सगं ५६ 

दस प्रकार विलाप करते श्मौर सीता हरण से दु-खी हए 
दीन. शोक युक्त राम थोदी देर फे लिये व्याङ्ल दो गये, 
दुःख से ृश श्र गो वाते निःसंज्ञ तथा चेष्ठा रदित राम श्रातुरः 
दो यदा उप्ण॒ श्वास लेकर वैठ गये । 

स राजपुत्रः प्रियया विदीन. कामेन शोकेन चपीटयमानः | 

विपाद्यन्‌ भ्रातरमात॑स्यो भूयो विषादं प्रियेश्त तीन्नम्‌ ॥१ ॥ 

न मद्धिणोटुष्छरवकमेकारी मन्ये द्धितौयोऽस्ति वदु धरायाम्‌ ) 

प्तोकेन शोकोदहि परम्पराया मामेति भिन्दन्द्रदयं मनश्च ॥२। 

पुव॑ मचा नूनममीप्ठितानि पापानि कर्मपण्यसङृतकृतानि 1 

तत्रायमद्यापततो विपाको दःखेन दुःखं यदहं विशामि ॥४॥ 

राज्यप्रणाशः स्वजनेर्वियोगः पितुर्विशो जननी वियोगः ! 

सर्बाणि से लच्मस शलोग्वेगमापृरयन्ति भरविविदितानि ॥५५। 

प्रिय पिदीन तथा काम व मोद्‌ से पीदिव दुःखित रूप वाले 
राजपुत्र राम श्रपने भाई ( लद्मणए ) को दुम्खी फरते हुए पुन. 
तीघ्रदुःखमे निमग्न सेग्ये। मेँ वद्‌ नान्ता हु कि प्रध्यौ 
पर मेरे समान शरशुम कमं करने वाला दमय नदीं द । हृटय 
तया मन फो यीधतादटुश्ना शोक पर शाक परम्प से मुमे 
भ्रा तेता द | 


( ८ 


निश्चय दी यैन श्रनेक वार मन चाहे पाप पि दे उन्दी का 
फलत यह्‌ च्राज मुखे प्राप्त हुख्रा र । जिससे मै ण दुख से 
दृसरे दुःख को प्राप्न होता हु! दे लक्षण ! राज्य का नाश 
घर वालो का द्ूटना, पिता का मर्ण, माता का वियोगं ये सब 
मेरे शोक फो वाते है| 

सी स्थल पर श्रागे समते मनुष्य की ति अनसिक्षता 
प्रकट करते हए कदा कि सम्भवतः राक्षसो नै सीता को मार कर 
खा लिया होगा । जटायु को पड़ा देखकर राम कहने लगे कि 
दसने सीता को खालिया दै, इसमे सदेह नहीं रै । श्रव यदं 
सीता को खाकर सुख पूर्वक पड़ा) म दते वारणौ से मारूगा 
इत्यादि । वाल्मीकीय रामायण का यह समस्त स्थल शस वाति 
को प्रचलरूप से सिद्ध करता रहै कि राम, मनुष्य थे) सीता- 
वियोग से व्यथित दोना, अपने समस्त दुःखों का कारण अपने 
ृतपा्पो को वंतानी, एवं यद्‌ न जानना कि सीता को कौन 
ले गया च्रौर बह श्रव करो रै, जीवित दै या भत, ये सव एेसे 
प्रमाण है, जो राम को ईश्वरावतार श्चसिद्धं करने के लिये पर्याप्त 
है । यदि ऋषि वाल्मीकि रचित रामायण कालम रामको श्वर 
फा श्रवतार साना गया दोता तो पमायणं मे रामका सं प्रकार 
वर्णन न होता । अत" उपयुक्त उद्धरण से हमारे शख विचार की 
पुणंरूप से पुष्टि होती दै कि राम को उस काल में तया पी वहुत 
समय तक कोद मी द॑श्वरावतार नहीं मानता था | 

स प्रर ,रामायणं कालं मे न केवल मूर्तिपूजा दी 
श्रप्रचलित थी श्यपित्त॒ राम रो ईश्यरावतार मानने की भावता भी 
प्रसारित नदीं हुड थी ] ग्रह समस्त कल्पनाए वैष्णवादि सम्प्रदा. 
याक प्रचार के पण्चात दी, पोराणिककल म, षस देश रें 
कल्ली ह णक ओर ष्म कल्यनाते ईश्वर को ख्िचफर श्त्पन्न जीवं 


६ ५ ) 


की कोटिमेंरख दिया दूसरी श्रोर राम को दश्वर वठाकर उमे 
श्रादर्श को जनसाधारण के नुकरणए की वचस्तु न टोडा। वै 
समन्ते लगे छि राम तो ईश्वर थे भला म उनका क्या अनु- 
करण कर सकते ह । इन वादा से स देश को जो ्टानि पर्ची रै 
उसको कल्पना भी नहीं री जा सकती 





ॐ , 
ज 0 नप 


( भ्म 


निश्चय ही सनि श्रनेक वार मन चारे पाप गयि है उन्दींरका 
कल यद्‌ भ्राज मु प्राप्न हृत्रा ६ । जिससे मेँ एक दुःख से 
दुसरे दुख को प्राप्न दोता ह| हे ल्म! राज्य का नाश 
घर वार्लो का द्ूटना, पिता का मर्ण, साता का वियोगं ये सव 
मेरे शोक को वदाते ह । 

इसी स्थल पर रागे राम ने मनुष्य की भोति नसिज्ञता 
प्रकट करते हुए कदा कि सम्भवतः राकर्सो ने सीता को मार कर 
खा लिया होगा ! जटायु को पदा देखकर राम कदने लगे कि 
दसने सीता को खालिया दै, दस्मे संदेद नदीं दै । अरव यदं 
सीता को खाकर सुख पूवक पड़ारै। में इसे वारणा से मारूगा 
इत्यादि । वाल्मीकीय रामायण का यह समस्त स्थतं स वातं 
फो प्रलसूपर से सिद्ध करता है कि राम, मनुष्य थे। सीता- 
वियोग से व्यथित होना, श्पने समस्त दुखो का कारण अपने 
कृतपापा फो वताना, एवं यद न जानना कि सीता को कौन 
ले गया शौर वद अव करो दै, जीवित दै या मृत, ये सव रसे 
प्रमाण है, जो राम को ईश्वरावतार श्रसिद्धं करने के लिये पर्याप 
है । यदि पि वाल्मीकि रचित रामायण कालम रामको द्रुश्वर 
का ्रवतार माना गया दहोत्ता तो रामायणं मे रामका इस प्रकार 
वर्णन न होता, । प्रतः उपयु क्त उद्धरण से हमारे इस विचार की 
पूररूप से पुष्टि होती दै कि राम को उस काल में तथा पीट वहत 
समय तक कोर भी ईश्वरावतार तीं मानता था । 

दस प्रकार रामायण कराल मे न केवल मूर्तिपूजा द्यी 
्मप्रचलित थी श्यपितु राम फो उश्वरावतर मानने की भावना मी 
प्रसारित नदीं हुई थी । चद्‌ समस्त कल्पनाए' वैप्णवादि सम्प्रदा. 
याके प्रचार के प्चात्‌ दही) पोराणिक्रकराल मे, स देशं गें 
फली हे । एक श्रोर इस कल्पना ने ईश्वर को चकर श्रत्पत्त जीव 


( ५६ ) 


की कोटि मे रख दिया दुसरी श्रोर राम को ईश्वर वताकर उनके 
च्राद्शे को जनसाधारण के श्नुकरण की वस्तु ने घोडा) वे 
सममने लगे छि राम तो इश्वर थे भला हम उनका स्या भनु- 
करण फर सकते ह । हन वादा से दस देश फो जो ्ानि पर्ैवी दं 
उसको कल्पना भी नर्द को जा सकती। 


( श्म ) 


निश्चय ही सनते श्रनेक वार मन चाहे पाप पिये है उन्दका 
कल यद्‌ श्राज मुग्े प्राप्न ह्या र । जिससे मे एक दुख से 
दुसरे दुःख को प्राप्ठ होता हु) हे लच्सण॒ ! रज्य का नाश 
घर वालो का इ्ूटना, पिता का सरण, माता का वियोग ये सवं 
मेरे शोक कौ वदाते है । 

दसी स्थत प्र श्ामे यमने मनुष्य की भोति ्नभिज्ञता 
प्रकट करते हुए कदा कि सम्भवतः राच्सो ने सीता को मार कर 
खा जिया होगा । जटायु को पड़ा देखकर राम कहने लगे कि 
दसने सीता को खालिया रहै, इसमे संदेह नदीं रै । श्रव यदं 
सीता को खाकरं सुख पूवक पढारै । मै इसे वारणौ से मारूभा 
इत्यादि । वाल्मीकीय रामायण का यह समस्त स्थल ईस वातं 
को प्रवलरूप से सिद्ध करता रहै कि रम, मनुष्य थे। सीता- 
वियोग से व्यथित होना, अपने समस्त दु.खों का कारण अपने 
कृतपापा को चताना, एवं यह न जानना कि सीता को कौन 
ले गया श्र वद व को रै, जीवित है या मृत, ये सब रएेसे 
प्रमाण है, जो राम को ईश्वरावतार श्रसिद्धं करने के लिये पर्याप्त 
है । यदि पि वाल्मीकि रचित रामायण काल में राम को ईश्वर 
का ्रवतार माना गया दोततातो रामायणर्मे रामका सं प्रकार 
वणन न होता । अतः उपयुक्त उद्धर्णौ से हमारे इस विचार कौ 
पुरू से पुष्टि टोती दै किं राम को उस काल मेँ तथा पीले वहत 
समय तक कोद भी इघ्वराववार नहीं मानता था । 

स प्रकार रामायण काल मे न केवल मूर्तिपूजा दी 
द्रप्रचलित यी पितु राम फो इश्वरावतार मानने की भावना मी 
प्रसारित नदीं हृईं यी ! यह्‌ समस्त ऊल्पनाए" वैप्एवादि सम्पदा. 
योके प्रचार के पन्वाते ही, पौरारिककाल मे,घ्स देशः ओ 
पौली ट एक श्चोर इम फल्पना ने ईश्वर को खींचकर श्रत्पत्त जीव 


( ५६ ) 


की कोटि स्स दिया दृखरी श्रोर रामको ईश्वर ववाकर उनफे 
श्रादर्शो को जनसाघासर्ण के श्यनकरण कौ वस्तु न दोडा। वै 
समने लगे छि रामतो एश्वरयथे भला ह्म उनका स्या भनु- 
करण फर सकते ह । इन वादा से स देशफो जो हानि पटच दे 
उसको कल्पना भी नय की जा सरफती। 


ऋ ॥ 
| 
५० क (र) 


मूतिपूजा तथा महाभारत कल 


मदामारत का समय राज से लगभग पाच हदंजार वप॑से 
क उपर शद्भि किया जाता है। वह काल रामायणकाल से 
वहत पीछे का दै । रामायणकाल मेँ श्रायः लोग वैदिक मर्यादा 
का पालन करते थे किन्तु महामारत के समय मे उनकी खले 
रूप मे अ्वदेलना प्रारम्म हो चुकी थी} तप छीर त्याग का 
स्यान भोग विलास लेते जा रहे ये । य.तादि दुष्कृत्य पाप नर्द 
समभे जाते थे । धमराज कद जाने वाले युधिष्ठिर एजसभा मं 
सुले रूप से जुरा खेलते थे \ इस प्रकार वह जाति जो फिसी 
समय ससार को धमे का पाठ पटढाती थी वडी शीघ्रता से पतन 
फी श्योर श्वरसर हयो चली थी | 


रामायण की भाति मदाभारत मेभीप्रत्तिप्र भाग कीकमी 
नदीं दै । यदि वह्‌ कदा जाय किं वतेमान महाभारत म्रन्थ, उस 
प्रन्य से जिस रचना महर्पिं बेदन्यास कृष्णदःपायन ने की थी, 
कई गुना वद्‌ गया है, वो श्रव्युक्ति न होगी । 

महाभारत की इस समय श्लोफऊ संस्या ६५४२६ हे । परन्तु 
स्यथ" महाभारत री सानीसेमिद्र होता दैकफि न्यास जीने 
फेवल चौवीम दजार (२४०००) शलोकं ऋ रचना की दे - 

चतुचिणतिमाहस्त्रीं चक्र भारतसंहिताम्‌ 

उपाग्यरानर्विना तावद्‌ भारनं प्रोच्यते वुपै.॥ रादि १। १०१॥ 


( ६? ) 


(मटर्पिं न्यास ने) चीवीम सदस ( स्नोफयुक्त ) भारत सं हिता 
यनाई थौ 1 =पाद्याना के विना इतने को ्ानी लोग “मास्त 
फते ह । दत विपरीत एङ दूस श्लोक ठेकर ऊद लोग लोर 
सव्या पेयजल ८०० मिद्ध करने का प्रयत्न करते ह- 
श्रष्ठौ श्ततोकसदनासि प्रौ श्लोकशतानि च । 
प्रदं चेद्धि शो वेति सञ्चयो वेत्ति वा न वा 1च्रादि १८९१॥ 
श्राढ महसन श्माठ सी श्लो को सें जानता हु, शुक जानता 
र सघ्य न जाने जानता दहै ख नदीं जानता! 
यह्‌ श्लोक संल्या इतनी क्सि प्रकार व॑ गई, सका भो 
स्वयं महाभारत ग्रन्थ से दी वहुत कुद पता लग जाता द। सूत 
लोमहर्षण के पुत्र सुत उमरभ्रवा कटने द करि. “एकणतसूटस्म्तु 
मयोक्तां तै मिनोधत 1 ( श्य्रादि १११०७ ) “पक लाख शलोक मेरा 
पनाया द्रा समम }" समे वद्‌ सिद्ध दाता द कि किन्त 
समय यह श्लोक सत्या एफ लाख से मी फटी श्रधिफ पहुच 
पयुयने ध्री। 
स्वामी दयानन्द ते दस सम्वन्ध मेँ एर न्य सादी पने 
सत्यार्मप्रसश मे राजा भोज लियितत संजीवनी एतिदासत के 
'्राधार पर दी ६, जिसमें लिमा चताचा जाता ई कि “न्यास जौ 
ने ४,४० रौर उनके रिप्यो ने ४६०० श्रर्थात््‌ सय १०००८ रः 
प्रपाण भारतं चनाया था । वह्‌ महारज विक्रमादिप्य के समय 
मे वीम सदत, महयराज भोज क्ते ह मेरे पिता फे समय मे 
५ सहस्र, श्व मेरी श्ाघी उम में तीत्त सदस ्लोरुयुक्त 
महाभारत की पुम्नक मिलती द, षस्यादि । 
एक श्न्य प्रमाण न विपय म गरृद्पुराख का भी उपलन्य 
“५ भारती श्लोर सग्या फेवल दः हजार प्रमाणित 
त ६.~- 


( ६२ ) 


हत्याः शँ विप्रक्लेषु भूत्वा $ृतेयुगे' मारते षट्सटसख्रयाम्‌ । 

निष्कास्य कांञ्चिन्नवनिर्मितानां निवेशनं तत्र फुवैन्ति नित्य ॥ 

कृतयुग मेँ सारे दस्य नाद्यणए कुलो मेँ उयन्न छः हजार 
श्लोक वाले भारत म्नन्थ मेँ कुदं श्च'श निकाल कर नये घने शो 
का निवेशप्र्ेप नित्य करते रदते ह । ( कृतेयुगे के स्थान प्र 
'कलोयुगेः पाठ, श्रथे कौ दष्ट संगत होगा-लेख क ) । 

उपरोक्त प्रमाणं से सिद्ध होता है किं महाभारत जिसका कि 
सवते पूवं नाम “जयः, फिर “भारतः च्रोर अन्त मेँ कदाचित शलोक 
बृद्धि के कारण (महामारतः पढ़ गया--मे इतने प्तेपक हँ कि मूल 
ग्रन्थ वास्तव मे कितना दहै ? यद्‌ निश्चय करना श्वस्यन्त कठिन 
हो जाता द । जो वात महाभारत के सम्बन्ध मे सत्य रै, ठीक 
वदी वात गीता के सम्बन्ध्मे भौ कटी जा सती है। गीता 
महाभारत का्टीएक भाग द | शंकर स्वामी फ माघ्य से पूर्वं 
उसका कोर श्रन्य माध्य प्राप्र नदीं होता । जिससे यह्‌ प्रमाणित 
होता रै कि उससे पृवं गीता का मदहामारत से प्रथक फोर 
अस्तित्व एक प्रथकेरू्पमे नदीं था । श्रीकृष्ण का गीता फे 
रूप में इतना विस्वृत एवं विषयान्तर खपदेश भी ठीक युद्ध के 
समय न सम्भव दहै श्रौर न युक्तियुक्त । ध्ात्मा फे श्रमरत्व को 
सिद्ध करके भ्रजुन को युद्ध करने फे लिये प्रोत्साहित करना 
पर्याप्त था, जो गीता के द्वितौय च्रध्यायसे ही सिद्ध हो जात्ता ३ । 
श्रत हमारा विश्वास दै कि गीतामे मी प्रतिप्त मागो की कमी 
नहीं ई । अनेक विदधाना का यद्‌ भौ मत्र ' है कि समस्त गीवा दी 
मदामाप्व मे पीदं से जोढी गई दे। दस परत कौ युक्तयो भी 
प्रयल शरीर विचारणीय है, 

दस विपय सं दम श्रधिरु विस्वार में नदी जाना चाहते, 
स्याफि यद दमाय प्रविपा्य विषय नीं रई । ससे हमारा 


( ६३ ) | 


देश्य केवल यद्‌ सिद्ध करना रै फ इतना ग्रधि प्रचिप्राण 
होने पर भी महाभारत एवं गीता दोने में दी मृतिपृा के सम~ 
यैन में एक सी श्लोक नदीं दै । द्ये मूर्तिपूजा के खण्डन मे ष्फ 
एष्ट श्लो महाभारत मे मिलता ई-- 

मृच्छिलाधातुदार्वादिमृ तावीश्वरवुद्धय. । 

स्लिप्यन्ति वपसा मूढा. परां शान्ति न याति ते ॥ 

मृखं लोग मिह, पाषाण, धतु श्रयवा कष फी मूतियों 
फो पर्वरं सममते द । इनल्तोगाको कभी मी शति प्राप्र नीं 
शे सकती । 

प्रसिद्ध मारतीय दतिहासकार रायवदादुर चिन्तामणि चिना 
यक वैयने अपने भभारतमीमांसा' प्रन्यमें ट्स विपय का 
सविम्तार विवेचन प्ियारै) उना भौ यही मत्त रै फ्रि मदा- 
मारत काल तर हम देश मे मूर्तिपूजा प्रचलित नदीं थो। दम 
उमेउनद्यी के शब्दो में पाठको के श्रवलोकरनायं नीचे उदधृ 
करते है.-- 

( महाभारत में ) स्पष्ट देग्य पदता दं 9 प्रयेफ श्रायं जराद्यणं 
स्तरिय, श्रीर्‌ वैश्य प्रति दिन संघ्या एवं यन्न पिया करतेये। 
फेम से कम मारतीय योद्धारो के वणम शस यात की कीं 
फमो नदी दै । जिम तरह यद्‌ नदी देख पदता फि फ समय 
पर स्या फएना राम ॒श्रौर लन्मण भूल गये, उनी नरह 
सममरेते फे लिये जते दए श्री फृष्णकाजो वणन महाभारत 
से ए, उसमें प्रातः साय संध्या करते का वणन स्समेमे भीकपि 
ने भूल नदीं फोः- 

भरातरम्थाय छृष्णन्तु छृनचान्मर्वमाग्दिक्म । 

नाघ्तरुरभ्यतु ताता प्रययौ नग पति ॥ 

| ( सदा< श्रो पयं श्र 3 ) 


( ६४ , 


संध्या सें मुख्य भाग था उपस्थान फरना जो वैदिक मंत्रो 
से करिया जातादहै । लिखा है किं भारतीय युद्ध के समय समस्त 
त्रिय प्रातः स्नान करफे संध्या सेष्ुी पाकर रण भूसि पर 
सन्नद्ध होते थे । रात को एक ही दिन युद्ध हयमा श्रौर समस्त 
सेनि्को ने युद्ध भूमि मेंहदी राम क्िया। उस समयका 
वर्णन दहै कि प्रात. काल होने से पिते दी युद्ध छिद्‌ गया, 
तच सूयं निफला । उस समय समस्त सैन्य मेँ युद्ध रक गया 
रोर सभौ त्त्त्रियां ने स्णाङ्गण मे दौ संध्या अर्थात्‌ सूं उपस्थान 
किया । इसमे देख पडता है कि भारत कालम संध्या श्र 
सूयं के उपस्यान का कितना मदास्यथा। (द्रोण पर्वं न° 
१८६ ) "पुव में ्ररुण॒ के द्वारा ताम्रयणकित रवि मंडल सोने 
फेचक्रको भाति दिखाई देने लगा, तव उस संध्यां समय 
मेँ कौरव शरोर पारुडव दोनों शरोर के योद्धा श्रपने-पने रथ, 
घोद शरोर पालकी आदि सवारिग्रा छोड छोड कर सूयः की शरोर 
मुह करके, हाथ जोड जप करने लगे दध्यादि । 

“दूसरा कतव्य था चभ्निमे श्राहृति देना | यह्‌ वात 
निश्वय पूवेक सिद्ध है कि प्रव्येक श्राय वणं वाला मनुष्य श्मपने 
घर सें श्रम्नि स्थापित रखता था | द्रोण पव के ८२ वेः अध्याय 
मे युधिष्ठिर का जो वणेन किया है › उसे हम पहिले दिखलां 
चुके दै! युविष्ठिर प्रात उठकर स्नान करके सन्या श्रौर 
फिर यज्ञ शाला मे जाकर श्रि में श्राष्याहुतति के साथ समिधा, 
वेदिक मंत्र पढफर यन्न करने को नदीं मूले" 

समिद्‌ूभिरच पवित्राभिरग्निमाहतिभिस्तद्‌। ¦ 

मंत्रपूताभिरचिध्वा निस्वक्राम ततो गृहात्‌ ॥ 

“ दस तरद्‌ उयोग पव फे ८ वें मध्याय मेजव श्री कृपम 
हस्तिनापुर को जाने के लिये चले, तव का वर्णन ३ :-- 


( ६५ 


कृवा पो्वीन्दिरं न्य" स्तादः शुचिर दतः । 

उपतम्थ विवस्वते पाचकं च जनादेनः ॥ 

लिखा कि चीकृन्णश्रौर युधिष्टस्ने सन्ध्या एवं होम 
करे राद्यं को दान दिया दत्यादि-श्त्यादि ( प° ए७-्धर ) 
मूर्तिपूजा पर श्रगने विचार व्यक्तं करते हुए, यद्‌ लिखते ह 

यद्‌ चात नि्वियाद रकि ्सवएंन मं कटी मूिपूना 
क वणन नह १ । वपि श्रीकृष्ण श्रथया युपिष्िर की श्राहिक 
क्रिया ता चरणेन चिस्तार पूवक पिया गया द॑, तथापि 
उसमें भिस देवता कौ धातुसयी श्रयचा पापणिमयी मृति के 
पूजे जाने फा वणेन नदीं ह । उस समय यदि लोगो कौ श्राहिक 
त्रियामे देवसापप्रोकीपृजाका समाचेश दस्रा रहता, तो उस 
विपय का उल्तेव दृस्त चरणन में शवत्य न्राया होता । समे 
निचय पूर श्रनुभान होतार फिभास्तीय युद्धस्लमेंश्रीर 
महामार काल पयन्त यार्योफे श्रादिकधमेमे किसी प्रार्‌ 
फे देवता कौ पजा समाचिशटनदहु्दथी। किसी घरमे देवता 
फी मृति र्यकर उसी पूजा शुरू नही द थी । भिन्त-भिन्न 
ग्रूसूत्राममभी देवतार््ोकी पृज्ञा की चिपि नर्द वतलाई 
गु 1 समने यद्‌ वात निर्चिवाद ६ देवताश्नांकी पूजा 
पै वधि महाभारत छल के पन्यान्‌ रने वर्पो में च्यन्न हू 
द्‌ 1 ( प्र ५८-४६ ) सरागो पट्‌ पचः लिखने ह.- परन्तु 
भदानास्त मे मन्दिर श्रीर्‌ मन्टिरोमें म्थितमर्चियाो का वर्नं 
वटु मित्ता दे1 यह चात च रकि मृल रैदिक घम॑मे 
मन्दि सयवा मृतिवो ज मादाल्यन याच्रीर न क्ो्मों कते 
नित्य फे धार्मिक देवम मूर्धि नमाचेणया! मंदाभारत 
मेसीठिने जानमौन प्रष्यायनजारे है, उनमे मूकियो रौर 
मब्दिसिखा वरन ई" (प्र ४४६) च्यद्यपि मन्दिर शरीर 
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श्वतारवाद्‌ का भी खण्डन निम्न श्लोकसि स्पष्ट दैः- 
मनीषी मनसा विप्रः टश्यत्यात्मानमास्मनि ॥१५॥ 
ह्यय चद्चुपा दृश्यो न च स्वैरपीन्धरियः | 
मनसा तु ्रदीपेन महानात्मा प्रकाशते ॥१६॥; 
श्रशब्द्स्पशेरूपं तद्रसागन्धमन्ययम्‌ । 
अशरीरं शरीरेषु निरीत्तेतनिरिन्द्रयम्‌ ॥ १५ 
लान्ति पवं श्र २३६ 
हे विप्र 1 मनीषी अपनी आसाम दी श्रातमाको ठेखता है। 
यह्‌ आस्मा न ओआखो से देखने योग्य दै शरोर न सारी दद्र्यो से। 
मन खूप प्रदीप सेयह देखा जा सकता ₹ै।१६। वह परमात्मा 
शब्द्‌ स्पश. रूप, रस, गन्ध से रदित, अन्यय रै ओर शरीर में 
व्याप्त भी है। उस शरीरी यौर निरिन्धिय को देखे । १७ 
भी मद्‌भगवद्‌ गीता में स्यान-स्थान पर अग्निदोत्र, तप, 
योगः, स्वाध्याय श्रादिकादी वर्णन ३, मृतिपूजा श्रादि जड 
उपासना का नर्हीः- 
तस्मादोमिययुदाहत्य यज्ञद्‌।नतपः क्रियाः| 
प्रत्त न्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥२४॥ 
तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः| 
दान क्रियाश्वविविधाः क्रियन्ते मोक्तकोन्तिभिः ॥२५॥ 
इसलिये अकार का उच्चारण करके यज्ञ, दान, तप, यह्‌ 
क्रियाए' वेदिक लोगो में निरन्तर विधिपूर्वक होती रदती है 1२४) 
दे अजु न 1 मो्त की इच्छ वाले, फल फी इच्छा न करके यज्ञ, 
तपकी क्रिया श्रोर दान कौ नानाप्रकार की क्रियाए' तत्‌ सत्‌? 
शब्द्‌ उच्चारण करके करते द ।२५। यक्त से श्रभिप्राय श्रम्निरोत्र 
से दी दै, यद्‌ नीचे के श्लोक से स्प हदो जाता हैः-- 
सध्रद्रया हुतं दत्त तपस्तप्तं ॑कृतं च यत्‌| 
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सदित्युच्यते पार्थ न च तस्त्य नो शट ।२=) 
हे पार्थं । श्र्रद्धासे द्वन किया द्मा, रान दिया ह्राः 
तप किया हरा रीर जो कुदं कमं छन्दा से च्या जाता दः 
उसमे श्यम्‌? कदते द । वट कर्म॑ न परलोरुमेंश्रीरन शस 
लोक मे फलदायफ़ होता दे । 
पुनः कृष्ण ने यन्ना फो नित्य दथा सर्वकाल में करने योस्य 
करततज्य कम॑ ठदराया ३, नको हषे मनुष्य रो पविन्र करने चाला 
घताया ₹ः- 
यत्त ्ान तपः कमं न याज्यं कायमेव तत्‌ । 
यत्तोदानंतपत्वैव पावनानि मनीपिणाम ॥५॥ ्र०१त। 
यत, दान्‌ छरौर वप त्यागने योस्य सदीदह्‌! इन्द्‌ कसना 
चाहिये क्योकि यक्त, दान त्या तप यद मरुण्यां फो पवित्र 
फरते । 
मन्त मे ईश्वरप्राप्निका प्रफार वणन करते द्र श्री ङृष्ण, 
प्रजुन से कटते हट - 
सिददधिप्राप्नो यया च्रद्म तथाप्नेति निवोध से! 
समासेनैव फौन्तेय निषटा्ानस्य या प्रा ॥५०॥ 
यु दयाविशद्ववायुक्ते धृत्यात्मानं नियम्य च । 
शब्दादीन्विपर्यास्त्यकष्वा रागदरपौ च्युदेस्य च ॥४९। 
पियिक्तसेवी सष्याणी चन्‌वार्कायमानसः 1 
ध्यानयोगपरो निव्यं वेरन्व' समुपाधिचः ॥५२॥] 
हं श्यञ्जु न ! शुद्ध श्न्तःफरण वाला पुरुप जिम प्रकार ह्म फो 
प्राप्रद्येवा र, वमो सन श्वौरप्तान रीनजो सवने यदी सिषा 
ह, उरो भौ मे्तेपमे रुन ।५०। शुद्ध चुद्धि से युक्तः श्रानिमि 
यन्‌ हारा सन को सेक कर शब्द्‌ स्प्ममहदि चिपयों फोदोद फर 
प्र राग दप को त्याग करे पुस्पं त्रय फोप्राप्र होता ६1५१ 
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शियों के श्रागमन तथा उनके सम्पकं से मूर्तिपूजा का सूत्रपात 
इ श्रौर धीरे धीरे वाममार्गीय दिसायुक्त यज्ञो का स्थान मूरति 
पूजानेले लिया। 
भगवान्‌ बुद्ध ने यज्ञोका निषेध शिया शरोर सदाचारपूए 
जीवन पर विशेष बल दिया। बुद्ध की शिक्ता््रो मे मूतिपूजा 
का कर्दी कोई उल्लेख नदीं दै । ब॒द्ध के निवाण के पश्चात्‌ मी 
वोद्ध धमं सें मूर्तिपूजा रा कोई स्थान नदीं था। परन्तु पीये से 
विदेशिर्यो के सम्पकं से बोद्धा मेमी मूर्तिपूजा प्रचलित दोगईै। 
वौ द्ध धमं भी अनेक सम्प्रदाया मे विभाजित होगया श्रौर वोद्ध- 
काल का समस्त वैभव श्रस्तन्यस्त होने लगा | 
इसी समय श्री शङ्कराचायं ते पुनः वैदिक घमं को स्थापना 
का प्रयास करिया; जिसके श्राधार विशेपतः उपनिषद्‌, वेदान्त- 
द्शंन तथा गीता थे, जो श्राज मी भ्रस्थानत्रयी फे नाम से 
प्रसिद्ध हँ । शङ्कर स्वामी ने मूर्तिपूजा का खण्डन करके वौद्ध घमं 
के साथ उसे मी दख देश से निर्वासित करने का भयत किया, 
रिन्तु उन्दं दसमें सफलता नदीं मिली । पनी पुस्तक परापूजाः 
मे उन्दने मूतिपूजा की निस्त शब्दां सं कदी श्रालोचना की रै- 
{पू णेस्यावादन कुत्र सवाधारस्य वासनम्‌ । 
स्वच्छस्य पा्यमध्यंच, शु द्रस्याचमनं कुवः ॥ 
२्--सर्वधासो निराधारः सवन्यापक ईश्वरः । 
प्राणादि प्रेरकत्वेन जीवने हेतुरेव च ॥ 
पुराणवाक्यम्‌- 
३--श्रधमा प्रतिमा पूजा, स्तोत्रजाप्यं च मध्यमा, 
उत्तमा निगमा पूजा सोऽदं पृजा सदात्मनः ॥ 
-ती्थेपु परश्ुयजेपु काटपापाण मरन्मये । 
प्रतिमाया मनोये्पो ते नया म्‌ दुषषेतसः ॥ 
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५--पापाणेरलयं चमा देवः पापाण एव॒ च । 
व्र हि परडत्त । देवस्तु फस्मिन्‌ स्थाने स तिष्ठति ॥ 
त्वग पायसं त्यत्त्वा भिक्ताभिन्दति दुमंतिः। 
शिलाखतदारचिवरेपु देवता वुद्धिकल्यिता ॥ 
७-निमंलत्य कुतः स्नानं वस्यः व्िश्योदरस्य च । 
निरयालन्वस्मोपवीनं च, रन्यरसयाभर्णं ऊतः ॥ 
उ--निर्लेपम्य कुतो गन्धं पुष्पं नि्वासनस्न च । 
निगन्धस्य कुतो धूपं स्वप्रराश्तस्य दीपकम्‌ ॥ 
--निः्यव्प्तस्य सेवेय निष्कामस्य प्तं कुतः 1 
ताम्बुदं च विभो. छत्र सित्याकदस्य दन्िणा ॥ 
९०--स्यय प्रकाशमानस्य ङतो सीराजनं विधिः 
प्रद्तिणाद्यनन्तस्य चाद्धितीदन्य क्रा नतिः ॥ 
१९--अरन्तयदिष्व पूर्णस्य कथमुद्वासनं सयेत््‌ । 
द्यमेय परापूजा शम्भोः सत्यपरायणः ॥ 
१--रेदो देवालयः प्रोक्तो जीवो देवः सनातनः 1 
व्यञदक्ताननिर्माल्यं सोऽहंभावेन पृजयेन्‌ ॥ 


?--पूए का श्रावादन दना ? सर्फधार को शरासन फेमा 1 
स्यच्छुफेलिये पाय शरीर श्रये ससा? च्रीर शुद्ध फे लिये 
पप्रा्मन्‌ पमा! 


--पप्मेम्यर सर्याधार, निपधार शरीर सर्पन्यापफ ई 1 
पराया पो प्रस ष््रार जीयनकादहूतुष। 


--पुराणो फा वान्य र-ग्रतिमा पूना धम ६, म्दोरयो 
प्न उपना मव्यम द वेट पा सर्गात्तमि र मदात्माभों फी पूजा 


'सोऽ्टम्‌' र। 


( ५६ ) 


करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः । वेदान्त सूत्र २।२।४० 
“शरीरत्वे सति संसारिवद्‌ भोगादिभ्रसङद्ादीश्वरस्यापि 
ननीश्वरत्वं प्रसभ्येत्‌"? 


शरीर सष्टित साकार होने पर, संसारी पुरुष के समान 
भोगादि के प्रसन्न से श्वर होने पर उसमे मी श्रनीश्वरत्व हो 
जायगा ) 


गणेश पूजा की आलोचना करते हुये शङ्कर स्वामी कहते 
दैः--“भो गाणपत्या सस्यमुक्त' भवता गणपतेः सर्वोत्तमस्व' 
वनमथावलाद्र,द्राय त्त्तिश्चेति भवद्भिः प्रतिपादित किलतद- 
समञ्जसम्‌ प्रतिभाति । कर्थं सगुणस्य गजमुखस्य गरएपतेः 
रुद्रगणैः लयोऽलुगस्य जगत्‌ कारणव कल्पयितुमुचितम्‌ । 
क्रि रुद्रसुत दतिलोके प्रसिद्धरस्ति, तस्यत्रद्यणत्वे कल्पिते पित्रा- 
दिकारणत्वं सुतस्यानुचितमेव, नतो रुद्रादिकारणं परनरह्धौव 
“सदेव सौम्येदमग्र श्रासीत्‌ः' इत्यादि वाक्यात्‌ ` । 
शद्भुर दिग्विजय प्र० एष्ट 
गणपति के पूजक ! तुम्दारा यह कदना फ गणपति सवसे 
उत्तम दै सत्य नदीं दै । सगुण गणेश, गजमुख वाला जो सद्र के 
गणो के साथ उत्पन्न श्रौर नष्ट होता दै, वह्‌ जगत का कारण 
केसे दो सकता दै ? क्योकि वद्‌ सद्रकापुव्र दै, यह्‌ लोक से 
प्रसिद्ध दै । उसको ब्रह्म मानोगे तो वह पुत्र होने से सुद्रादिको 
करा कारण नदीं होगा । इसलिये ह्य दी सद्रादि का कारण ३। 
वही सत्य रूप सषि के पूवं था हस्यादि उपनिषद्‌ प्रमाण ३) 
शङ्कुर भाष्य से पसे ही अन्य प्रमाण उपस्थित किये जा सकते 
दै, किन्तु म्रन्थ विन्तार भय से म जन्टं यहां नहीं ठेते। परन्तु 
मरौ शङ्करचाये का मूर्तिपूजा के विमद् प्रयत विफल रहा श्रौर 


( ५७ 


मीद्ध-घमं ॐ पतन के साय दस देश मे श्नेक प्रफरार कौ मूतिरयो 
फी रचना होती दी गई जि्होनि बुद्ध तया तीधदरो की सूतियो 
का सथान श्रदण कर जिया । श्यनेकानेक पुरो की स्वना मौ 
दमी काल में की गई । वर्तमान दिन्दु-यमे कौ सू्िपृजा श्राचार- 
चिन्यार, पर्व, सीय, जन्म-नात्-वर्णन्यवस्वा, सव टी की स्परेला 
हसी समय की गह { उसके तीन गुख्य सम्प्रदायो -रैव, शाक्ते 
तथा वैष्णव, का जन्म भी सी काल सें हुश्चा । श्रठारट्‌ सदा- 
पुराण दन दी तीन सम्भरदार्यो के श्राधार भूत म्रन्व द । वेष्एव- 
सम्प्दाय-प्रान पुराण ने मृतिषृजा, श्वत्तासवाद्र, तीय माह्यप्म्य 
फो जितना मदस्य दिया इ, उतना शैव शयया शाक्तप्रधान 
पुराणा मे नटीं दिया | 


पुराणो फे श्रघ्यय्रन से पेमा प्रतीत द्दोतारैकि हस कालम 
भौ विद्वान नेमूर्तिपृूजाका विरोध किया! उन्देनि या तो 
मका सर्वथा ग्यर्ठने फिया, या उसे धरत्तानी, मूख श्रयवा 
निचली श्रेणी के लेग षी वस्तु वत्ताकर ल्लानिर्यो के लिय 
उसफरा निषेध करिया । मद्धिते मे पूजा फां ॑ त्राणो ने स्पीकार 
न्दी किया शरीर यटि रिसीने ालच-वण स्यौकार कर लिया 
तो उमे जातिच्युतङ्र पिया गया पुराणो सेषसिपीद्द 
प्रमाग टम नीचे ठेते दः- 


प्राप्ते फलाचदषु दुषटतरे च काले । 
नन्वा मनन्ति मनुना ननु वश्िना्ते । 
धूते: पुसणयतुररदस्सिद्रंसणो। । 
मेयापसस्वप्रिदितान्नव निमितानाप्‌ ॥१८॥ 
देवी भागवत स्2> # ध्र: १६ 
पम योर दनियुग में पुस्तं ॐ घनाने में धृतं चतुर नोनों 


( स्प 


वह सव मेँ सवत्र व्यापक होकर ठहरा हाद तोमी करीं 
किसीसे प्रकट रूप में नदीं देखा जाता ।४६। न वह श्रां 
सेद्ा जा सफता है न अन्य इन्धर्यो से ्रहण किया जा सक्ता 
है । प्रकाशित मनसेद्यी वह महानात्मा प्राप्रकिया जा सकता 
रै ४७] जते तिलो मेँ तेल अर दही मे घृत हुपा हृच्रा दै, जसे 
पानी खोत मेतथा जैसे ्रसणीमे अग्नि ह्युपा दै ।७४। वैसे 
विलक्तण परमात्मा मात्मा में छिपा रहता है । उसको योगी सत्य 
रोर तपसे निय अपने आत्मा मेँ देखता रै ।५५। 

समस्त पुराणा मे वृद्या, विष्णु, शिव तथा शक्ति कौ पूजा 
काही विशेष स्प से वणेन है। किन्तु प्रव्येफ सम्प्रदाय का 
पुराणं श्रपने-ग्रपने उपास्यव्वकोदी सर्वपरि वताते हुए दूसरे 
सम्प्रदार्यो के उपास्यदेर्वो की निन्दा करता दै । वैष्णव 
पुराण विष्णु रो महान्‌ श्रौर शेप वृह्या, शिव तथा शक्ति को 
निकृ सिद्ध करते हँ श्रौर उनके उपासको को नरकगामी बताते 
ह । इसी प्रकार शिव पुण, शिव की महत्ता तथा अन्य दरवो 
की निन्दा करता दै { शाक्त के पुराण देवी भागवत मेँ वृद्धा, 
विष्णु तथा शिव की वडे ही कठोर शर्धो मेँ श्रालोचना की गई 
द। एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय के श्ननुयायिर्यो के प्रति 
नि.सकोच ्रपशब्दां का प्रयोग करतादहै। इतना द्यी नदीं, इन 
पुणा मे इन ठेवा के पारभ्परिक तुमल युद्ध खरौर जय, पराजय 
कामी वणेन ह । जिसका कुछ दिग्दर्शन हम पाठकों को श्रागे 
करायेगे । 

पोराणिफ काल की उपयु क सम्प्रदायिक प्रतिद्रन्ितासे यह्‌ 
पूरे. सिद्ध होता द ङि चाहे मूर्तिपूजा का श्रादिफारण ऊद 
भी रदा दी, किन्तु कालान्तर में इसरा विस्तार व्यवसायिक्र वुद्धि 
से हुआ श्चौर श्राज भी यदी भावना, इसकी श्रसारता श्चीर दोर्पो 


( =€ 


छो जानते हए भी, इसके परित्याग में वाधक दै । जिस प्रकार 
एक दुकानदार अपनी वस्तयो को सर्व॑श्र्ठ श्रौर दुसरे की वस्तु 
को निक्ृ्॒ चताकर म्राहकां को अपनी दुकान पर खीचनेका 
प्रयत करता रहै, टीक यही दशा इन सम्मदाय की दै! वे 
पते देवता, एवं तिलक दाप की प्रशंसा तथा दसरा की निन्दा 
करके पनी-पनी कान जमाने का प्रयत करते है, श्नन्यथा 
यदि समस्त उपास्य देवां मेँ एक्ट श्वर की भावना होती षो 
दस प्रतिदन्दिता का कोड कारण ही न्दी था । वहुदेववावाद्‌ क्र 
यह्‌ स्वाभाविक दुष्परिणाम दै । पौराणिफ काल कौ यदी 
ज्यवसायपूरएे साम्प्रदायिक स्पध श्चायं जाति के त्रान्ति कलद 
का मुख्य कारण थी । उसी मनोवृत्ति का संक्तेप मे हम यद्य थोडा 
दिम्दशंन कराये ये । 


विष्य तथा विष्णु के अवतारो की प्रशंसा करते हुए पय- 
पुराण लिखता दै- 

राघवः सवेदेवानां पालनः पुरुषो चमा" ॥। ११५ 
स्पष्टा दष्टाश्च ते नैव विमलाः शङ्करादयः 1 ११६ 

पद्म पु° उन्त० ख ० श्र० २२ 

सव देरव मे पवित्र पुरुषोत्तम ओरी रामचन्द्र है । जिनके स्यन्त 
मौर दशन से मद्ादेवादि निम॑ल होगए 

कस्तेन तुल्यतामेति देवदेवेन विष्रग॒ना । 

यस्याशांशगवतारेए विना सवं विलीयते ॥ ३२७ 

प० प० पाताल ख” ६७ | 

देवो के देव विष्णु कौ वरावरी कौन्‌ कर सकता है १ जिसके 
अमशांश अवतार ऊे विना सव विलीन होजाते दै 
^ यस्तु नारायणं देवं ब्रह्य सुद्रादि दैवतेः। । 


( ६० 


समत्वेनैव वीत्तेत्‌ स पाषण्डी मवेत्सद्‌ा ॥६ 
| प० पु० उन्तर खˆ० श्च ० २६ 
जो विष्णु को ब्रह्य श्रौर रुद्रादि देवों के समान समतां 
2, वह सदा पाखशरुडी ३ । 
किमत्र वहूनोक्तेन नाद्या, येप्यवैष्णवाः । 
नस्प्रछव्या न वक्तव्या न द्रष्टव्याः कदाचन ११ 
प० पु० उ० ख ० २६२ 
धिक क्या कदे जो विषु के शिवाय किसी मी देवता 


फो मानेगा, उससे वात करना, उससे इना तथा उसको देखना 
पाप हे। 


घ्न्य ब्रह्यसद्राया रजस्तमोविमिन्रताः । 
तव॑ शुद्धसस्वगुरव।न्‌ पृजनीयोऽग्रज-सनाम्‌ 11६5 
न्रद्या च्रौर शिव रजोगुण श्रौर तमोगुण युक्त द श्रतःये 
पूजने यीम्य नही है । हे चिष्णु श्राप सतोगुण युक्त दो धतः 
प्रापदी ब्राह्मणं द्वारा पूजे जाने योग्य द| 
इतरेषा ठु देवानामन्नं पुष्पं जलं तथा । 
प्रसप्र्यन्तु भवेत्सवं निर्माल्यं सुरया समम ॥६ 
छ्नन्य देवता का नन, पुष्प च्रौर जल दने योग्य भी नदी 
रै, जिन्तु सारा चदावा मदिरा के समान दोता रै, 
इसी पुराण मे शिवजी हारा ही उनरी निन्दा निम्न श्लोर्को 
भं कणः गद है-- 
देवतानां हितार्थाय वृत्ति. पापरिडिना शमे ! 
केपालचर्मभस्मास्थि धारणां तच्छृतं मया ॥५२ 
ये मे मतमाभ्चिव्य चरन्ति प्रथिवीतले । 
सवधमः्च रहिताः परयन्ति निरय सदा ६० 
( पठ पु० उ० ख'० श्र > २६६ श्यानन्द्‌ व्मा्रम प्रेस पूना) 


( ६१ , 


शिवजी कहते दै-दे शुभ पा्व॑तीदेवां के दित केलिये 
कपाल, मस्म ओर रसि रखते वाली पाखस्टिर्यो कौ इत्ति 
मने धारण कीरै। जोमेरे मतको धारण कर प्रथिवी पर 
्राचरण करेगे वे सारे धर्मो से ष्ट होकर नरक को देखेंगे । 


पुराकदाचियोगीन्द्र विष्णणुविपघरासनः। 

सुष्वाप परया भूत्या स्वानुगैरपि सुद्तः ॥१ 

यट च्छयागतस्तत्र ब्रह्मा ब्रह्य विदांवरः | 

अपृच्छत्‌ पुर्डरीकात्त' शयानं सवं सुन्दरम ॥\२ 

करत्वं पुरुषवच्छेषे दृष्ट वामामपि दृप्तवत्‌ ! 

उति वत्स मां पल्य तव नाथमिदागतम्‌ ॥२ 

मागतं गुरुमाराध्यं चष्.वा यो टदप्रवच्रेत्‌ । 

द्रोिणस्तस्य मूढस्य प्रायसवितं विधीयते 11४ 

हतिम्र त्वा वचः कर द्धो वहिः शान्त वदाचरन्‌ । 

स्वस्ति ते स्वागतं चत्स तिष्ठ पीठमितो विश ॥५ 
न्रह्मोवाचः 

किमु ते व्यग्रवदरक्तं विभाति विषमेण । 

वत्सविष्छो महामानमागतं काल वेगतः ।1६ 
विघ्नणुरुवाचः- 

पितामहश्च जगतः पातवा च तव वत्सक । 

मत्स्थं जगदिदं वत्स मन्ये त्वं हि चोरवत्‌ 1!७ 
नन्दिकेश्वर उवाचः- 

दमेव वरो न त्वमह प्रयुरदं प्रसुः 1 

परस्पर" हन्तु कामो चक्रतुः समरोद्यमम्‌ ।।६ 

जश्िवपुराण विये ० खं० १ अ०६ 


( &२ ; 


हे योगीन्द्र । आगे एक समय विष्णु भगवान शेष शय्यां पर 
श्रपने गरुद चादि पाषदों से संयुक्त ल्मी सित शयन करते 
ये ।॥१॥ उस समय नद्यन्ञानिर्यो मे श्र न्रह्या जी अपनी इच्छ 
से द वरदो राये र सबस्रकार सुन्दर सेज पर शयन करते 
हए कमल लोचन विष्णुजी से पृषधने लगे।२॥ सुम कौनदो 
जो मुमे देख कर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो ¢ 
ह वत्स । उठो, देखो मे तुम्दास स्वामी श्रायाष्टु।३॥ राये 
हए गुरु को देख कर जो श्रभिमान करता द, उस द्रोदी मुद्‌ का 
प्रायल््वित होना उचिव दै । ¢ ॥ यद्‌ सुनफर विष्ु जी कै ्रन्तर 
मे तो कोध हृ्रा, परन्तु वादर से शान्त रहे रौर बोक्तै हे वत्ख ! 
तम्दारा मन्गल हो, वेठो, स शरासन पर चिराजो। ५॥ दस 
समय तुम्हारा नेत्र फुटित रौर मुख व्यप्रहो रहा है। ब्रह्य जी 
वोले हे वत्स ! विष्णु । तुसको समय के प्रभाव से रभिमान 
है 1६ ॥ दे पुत्र ! मेँ तुम्दारा रकक श्रौर जगत का पिता ह| 
विष्एु जी वोले, यह. तो सव जगत मुभ मे स्थितरै तुम चोर 
के समान किस प्रकार श्यपनां कते हो ।७। मे प्रेष्ठ, मेँ 
स्वामी हू एेसा कहं कर एक दूसरे को मारने की श्च्छा से वे दोनो 
युद्ध करने को दैयार होगये । ६। 
स्व-सम्प्रदाय क तिलक, करटी श्रादि वाद्य चन्द कौ प्रशसा 
तया मन्य सम्प्रदायां ख़ विरहं कौ निन्दा भौ ट्स स म्प्रदायिक 
सधं का एक विगेप चरन्न था । वैष्णव सम्प्रदाय कैः उर्वपुरुट्‌ 
तथा शंख चक्र चिद्यं कौ प्रणंसा एवं शैवो के मस्म धारण करने 
फी निन्दा का नमूना नीचे देखिये - 
न तस्य किचिदश्नीयादपि कत॒सदस्िणः | 
सर्वं वेदविदो वापि सव शास्त्र विशारदः 1४] 
श्रघृत्वा विधिना चक्र' ब्राह्मर्‌ः पतितो भवेत्‌ । 


( ६३ ) 


उ्वंपुरंडविदीनस्तु श॑ंखचेक्रविवजितः 11४२ 
ते गदसे समारोप्य वहिः कयौत्‌ स्वपत्तनात्‌ ।1४४।। 
| (पदम पु उ० । ्र° २५९ 
जो हजार यन्न करे सम्पूर्णं षेद या सवं शारो का ज्ञाता 
हो तथापि जो उ््वपुरटर तथा शंख चक्र, धारणए नदीं कर्ता, वे 
व्रादाण पतित हो जाता ई! प्सेज्लोगोँको गधे पर चदा कर 
नगर.से वाहर निकाल देना चाहिए । च्रागे शरोर देखियेः- 
यच्छसीर' मनुष्याणमूध्वपुख्ट्विचजितम्‌ । 
द्रष्टव्यं नेव तत्‌ किंचित्‌ श्मशानसदृशं म वेत्‌ १२ 
उ्वपुख्टूविदीनस्तु सं्याकमोदिकं चरेत्‌ । 
तत्‌ सवै" राचसैत" नरक चाधिगच्छति 11१३ 
जिस मन॒ष्य के मस्तक पर उषध्वेपुर्टर न दो, उसको कभी भी 
सदी देखना चाहिये । वह मस्तक श्मशान के सदश रै ।१२ जो 
मनुष्य उ्वपुर्ड्‌ के चिना सं्यादि करता दै, चद्‌ नरक फो 
जाता दै 1 


नराद्यणः कलजो विद्वान्‌ भस्मधासे भवेद्यदि । 
वजयेत्तादृश देवि' भयोचछिए' चट' यथा ॥१६ 
यदि कुलीन ्राद्यण माथे पर भस्म लगावे, तो उसका मदिरा 
से भरे घट फे समान दर्शन न करे । 
शिवपुराणदि शैव भ्रन्थ, शिव की प्रशन्सा से परिपूर्णं है 
किन्तुं विष्मगु, व्रह्मा एवं शक्ति कौ उपासना तथा उनके वाह्य 
चन्दो की मरपूर निन्दा करते ै। क्षिव पुराण केवल रिव 
फो ही ब्रह्य वताता है, शेष देवता श्रथया अवतार उसकी टष्टि 
से जीव मात्र है- 
शिवेको रह्म रूपव्वान्निष्कलः परिकीर्वितः ॥१० 


( € 


निष्कलववानिराकार' लिगम्‌ तस्य समागतम्‌ ॥९१ 
'ब्रह्मत्वात्तदन्येभां निऽफलत्व' नदिक्वचित्‌ ॥१२ 
ब्रहमत्वाच्च जीवत्वात्तथान्ये देवता गणाः । 1 १४ 
जीवस्व' शङ्करान्येषां चूह्यलव" शङ्करस्य च ॥१५ 
शिवान्येषां च जीवत्वात्‌ सकलत्वाच सव तः ॥२२ 
शि० पु° विदय ० सं० श्र० ५ 
शिव ही एक ब्रह्मरूप दोने से निष्कल कदलताते है । १०। 
निष्फल होने से निराकार दी उसका स्वरूप ओर चिन्द रै । ११। 
शिव नीको द्धोड्‌ कर ओर देवता रह्म नरी अत. वे निष्कल नीं 
हो सकते | १३ । दुसरे देवता व्रद्य नदीं नीव है । १४1 शङ्कुर 
फे पतिरिति श्चोसे मे जीवत्व ओर शङ्कर में ब्रह्मत्व रै] १५। 
शिव से अन्य देवता जीवरूप होने से सेब प्रकार कलायुक्त दी 
ह ( निष्कल नदीं ) २२। 
शिव सामान्य वक्तार शिव सामान्य दर्शिनं। 
दृष्टवा स्नायात्‌ सचैलं सन्‌ शिव सामान्यसङ्धिनम्‌ ॥७५ 
जो शिव के समान श्रन्य देर्वो को वतलाता दै वा शिव 
समान देखता है, उसको देख कर फपर्हा सहित स्नान करना 
प्वाटिए । 


महेशस्येव दासोऽयं चिष्स्तेनालुकम्पितः । 1८ 
यह्‌ वेचारा विष्णु, शिवजी का दास ह, 
- इन्द्रोपेन्द्रादयः सये महेशस्येव किद्कुराः ।६ 
इन्द्रादि सव देवता शिवकेष्टी दास ष! 
तेन तुल्यो यदा विप्र द्या वा यदि ग्यते । 
पृष्टिविषं सदस्राणि विष्ायां जायते फमिः ॥ १७ 
लिङ्घ पु० उत्तर भाग । श्र° ११ 


५ ६ 


जो मनुष्य विष्य, ब्रह्मां को शिव के समान कता दै, वद 
९० दजार वर्षं तक विष्ठा फा कीदा चनेगा | 


शिवलिङ्ध' सम॒त्छंज्य यजन्ते चान्यदेवताः । 
स न्रपः सह देशेन यौरवं नरकं तरेत्‌ ॥२५ 
शिवत्तौ न यो राजा मक्तोऽन्येषु सुरेषु च । 
स्वपतिं युवतिस्त्यकस्वा यथा जारेषु राजते 11३६ 
लिद्ध पु० उन्तरमाग । ० ११ 


शिचलिद्ध की पूजा छोड कर जो न्य देवतार््रो फौ पूजा 
करता ३, चह राजा पते देश सदित्त रौरव नरक रये जाता है, 
जो राजा शिव की भक्तिन करके ्नन्यदेवकी मक्ति करतार, 
वह्‌ उस युवति फे समान है, जो श्रपने पति फो छौडं कर जार 
पुरुप के साथ भोग करती ह 1३६ 


शेव भर्न्थो मे शिव द्ाय त्रद्या तथा विष्णु फो युद्ध में 
पराजित करने का सी शतेक स्थानौ पर वर्णन ई! शिवाज्ञा 
सेभैरवनेन्रद्याका पाँचवां शिरकाट लिया श्रौर शिवजी 
ले विष्यगु-खवतार नर्पसिद की जो दर्शा की; उसका वर्णन 
पुराणो के दी शब्दौ मेँ हम नीचे देते हे- ` 

नन्दिकेश्वर उवाचः-- 


संसजीय महादेवः पुरुप कञ्चिदद्ुतम्‌ । 
भेरवच्यं श्रवो मध्याद्‌ वृहयदर्पनि्वासया ॥१ 

सने तदय तत्र पतति भ्रणम्य रिचमांगे 

करि कायं करवाख्यत्र शी्मान्ञापय प्रमो; ॥२ | 

वस्स योऽयं विधिः साकताञ्जगतामायदैवतम्‌ । 

नूलमचच खड्गेन तिग्मेन जयसा प्रम्‌} 


(८ ६& ) 


सवे गरहीत्वेककरेण केशं, तत्पंचमं रप्तससष्यभाषिणएम्‌ । 
लित्वा शिरो्यप्य निहन्वुसुयत. प्रकम्पयन्‌खडग मतिस्फुटं करं :।1 
पिता तवोत्सश्ट विभूषणणम्बरस््रगुत्तरीयामलकेश संहितः । 
प्रवालरस्भेव लतेव च्छल. पपात वै मेरव पाद्‌ पद्कुजे ॥५ 

नन्दिकेश्वर वोले--तव महादेव जी ने ब्रह्याजौ का मद दू 
फरने के लिए श्चपनी भ्क्रदी के मध्य सेएक अद्भूत पुरुष भैर 
पमी रचना की ।१। उपपन्न होते दी समराज्गण मे उस पुरुष : 
शिवजी को प्रणाम क्रिया श्रौर कहा भगवन्‌ ! मेँ क्या करू 
शीच राज्ञा दीजिए । २ शिवजी ने कदा--द वत्स । यह्‌ जं 
जगत्‌ के सदि देवता ब्रह्मा है, इन री तौच धार वलि वेगवा 
खग से पूजा करो श्रत्‌ प्रहार करो । ३ । यह्‌ सुनते ही भैर 
ने एक हाथ से केश पकद कर ब्रह्माजी का पांचर्यो श्रसत्यमार्पं 
शिर काटते हए खड्ग सै उनके ओर भी शिर काटने की षच्छं 
की 1 ४ } तव तुम्हारे पिता ब्रह्माजी ्राभूषण, माला छर उत्त 
रीय वस्त्र त्याग केश खोले हुए, वायुबेण से केला श्रौर लता व 
समान कम्पित, भैरव क चरणां मे.गिर पड़े । ५। 

सहस्र वाहुज टिलश्चन्द्राद्ध छत शेखरः । 

सदद्धोऽग्रशरीरेण पद्भ्यांचच्च ना द्विजः ॥८। 

रति तीच्णो महारो वज्रतुल्यनखायुधः । 

कण्ठे कालो महावाहृ्च तुष्पाद्‌ वहिसन्निमःः11६॥ 

दरिस्तदशेनादेव विन्रवलयिक्रमः । 

चिभ्रद्धाम सदसांशोरधः खद्योतविभ्रमम्‌ ॥१२] 

मथ विश्रम्य पन्ताभ्यां नाभिपादान्‌ विदारयन्‌ ! 

पादान्ववन्धे पुच्छेन वाहुभ्यों वाहूुमण्डलम्‌ ॥१३।। 

भिन्दन्ल॒रसि वाहभ्यां निजग्राह दये हसेम । 

ततो जगाम गगनं देवेस्सद्‌ महर्षिभिः ॥१४) 


( ६७ 


उडख्ैयोड दीय भगवान्‌ पर्तघात विमोहितम्‌ । 

हरिहर स्त बृपभं विवेरानन्त इश्वरः ॥ १६ ॥ 

सहस्रो भुजाधारी, जटा रक्खे, अधं चन्द्रमा को मस्तक पर 
धास्ण मये, भयङ्कर शरीर से यक्त पंख तथा ्चोचसे 
शोभायमान । = । शति तीच्छ दाटों वाले, वज्र के समान 
लख रूप शस्त्र धारे, कण्ठ में काल, दीघं युजा वाले चार चरण 
सदित श्मग्नि के समान शङ्कर रर्सिह्‌ के सासने प्रकट हुए । £ । 
उनके दर्शन मात्र से दृर्सिद का वल्ल पराक्रम नष्ट होगया, 
जेसे सूयं के तेज से ज्ञगन्‌ का तेजन दो जातादै ! १२। 
तच श्रपने पक्त को घुमा कर नाभि श्चौर चर्णोको विदीरं 
करते हए, तथा पृ से परो को, श्रौर दोनी भुजा्रों से 
नरसिंह की भुना क्रो वोधा ! १३ मुजार्श्रो से द्य को भेदन 
करते हुए शिच मे उन वृसिदरूपधारी विष्य को अरण क्रिया 
रौर देवता-महर्पियो के देखते-दखते शआ्माकाश को चले गये । 
१४ । उड़-उड़ कर भगवान्‌ शिव ने परतो से विष्णु, को न्याञुल 
कर दिया, तव विष्णु वेल के नीचे छुप गये । १६। 

यद्‌ सम्प्रदाय भी, रोच चन्द की प्रशसा तथा रन्यो री 
निन्दा में दूसरे सम्प्रदार्यो से पीछे नदींदै। इसकी टष्टि में 
जो लोग भस्म, त्रिपुर तया रद्रा धारण नहीं करदे, 
चे पातकी 

उद्‌ धूलनं तरिपुर्डं च श्रद्धया नाचरन्ति ये । 

तेपा नास्ति समाचारो वणश्रस समन्वितः ॥ १३) 

ते महापातकेयु त॒ इति शास्ीयनिगेयः | १६ ॥ 

© ) 9, 9 

जो भस्म शौर त्रिपुर्ड फो शद्धा से धारण नही कस उका 
वणोश्रम युक्त ्राचस्ण नदीं है। १२८ वे म्ापोतवीी है यह 
शास्त्रीय निणेय हे } १६ । 


( धट ) 


नाप्नीयाञ्जलमन्नमल्पमपि वा भस्मात्तघृत्या विना | 

मुक्र्वा वाथ गृही वनी यत्तिमती वणी तथा सङ्करः । 

एनोमुड. नरक" प्रयाति ।। ४३ ॥ 

धिरभस्मरहित' भाल' पिगप्रामशिवालयम्‌ | 

 पिगनौशार्च॑नं जन्म पिग्विद्यामशिवाश्रयाम्‌ | ४५॥ 
ने वै सद्र सुकुरासुर्खरण्वक्रषटर कीटोषमाः। 
जाता एव भवन्ति पापपरमास्ते नारकाः केवलम्‌ ॥ ४७ ॥ 
द्० भा० ~र 

जो मस्म न्रीर सुद्रात्त धारण नहीं करते उनका थोढा भी 
्न्नजल ग्रहण न करे । गरदस्यी; वसी, यति, वणी श्रथवां सङ्कर 
जाति, इनके यहां का मोजन करके पाप खामे वाला होता रै 
छपर नरक को जाता दै। ४३ । भस्म रदित मस्तक, शिवालय 
रहित भ्राम, श ॐ छ्रचंन रहित जन्स, शिवाश्रयहीन विद्या को 
धिक्कार दै। ४५। जो तीनो जगत्‌ के श्राधार शद्भुर्‌ की निन्दा 
करता द श्रीर जो त्रिपुर्ड धारण करने वाले की निन्दा करते 
ह उनके दर्शन में दोप रै । ४६। वे निछ्वय ही वणं सदर, शकर 
द्मसुर, खर, श्वान, गीदड़, कीट के स्मान दह) ` पापरूप 
उ्पन्न हण ह | केवत नरक्मेदी जाने को जन्म जिया है । 

देवी भागवत शाक्तो का एक सात्र पुराण दै । इसने विष्ण, 
तथा वि' रु-ख्वतार राम, कृष्णादि की निन्दा फरमे मेँ को 
कोर कसर नदीं खोदी । सवकोदीजी भरकर नीचा दिलाया 
र । अवतारो को पिद्धले दुप्कमं तथा शापो का परिणाम वताया 
र शिवश्रीर च्छयाकी निन्दा तथा निकृता फा भौ स्थान 
स्यान पर वणन दै । 

देवी भागवत में एक कथा श्राती दे फि द्या, विष्णु प्नौर 
शिव तीनों देवी के दशन करने गये। वेवी ने र्नो कोस््री 


( ६६ ) 


चना दिया । नद्या कदते दकि दहे नारद ! मेने जो वदां देखा 


सुनोः- 


श्वरणु नारद्‌ सं वच्यामि यद्‌ ट्र तव्रचाद्भुतम्‌ 
नख दर्पण मन्ये वै देज्याश््चरण॒ पङ्कजे 1 १४ 
ब्रह्यार्डमयिलं स्वे तव स्यावर जद्धमम्‌। 
अरं विष्मुश्च सुद्रल्व वायुरग्ियेम। रविः | १५॥ 
दसः रशातरास्टव्रा ३ वेर. णकशारुनः। 
पवता. सखागया नयो गन्पवाप्सरसस्तथा ॥ ‹६॥ 
वैकुण्ठो ब्रह्मलोकश्च कैलासः पर्वतोत्तमः । 
सवं तदखिलं दृष्ट नलसध्यास्थितं च मः ॥१६॥ 
मज्जन्म पद्रूज' तत्र स्थि्तोऽदं चतुराननः | 
सेपशायी जगन्नाथस्तथा च मघुकैटमो ॥न। 
विष्णुश्च विस्मयाविष्ट. र॑करश्च तथा स्थित. । 
ता तदा मेनिरे देवी वय॑ विश्वस्य मातरम्‌ ॥ २२ 
2े० भा० ० उ श्र ° ४ (वेदकटेश्व॒र प्रेस वम्बई) 


देवी के चरण फमल के नख के मध्य सें सव स्थावर जङ्खम 
घ्रह्माण्ड तया विष्ु, सद्र, वायु, समति, यम, सूयं, वरुण, 
चन्द्रमा, व्वा सुचेर , प्रत, साग्रः नदी, गन्धव, श्रप्रा, 
वेङकण्ठ, ब्रह्यलाक; पवर्तो मे उत्तम कैलाश, यह्‌ सव वस्तु हमसे 
स्थित देखीं । (१४.१५ १६, १६) श्ररौर दमल के मध्य से 
श्मपना जन्य तथा कमल पर श्रपदे को स्थित देखा । शेषशायी 
जगन्नाय श्चौर मधुकरेटम को देखा । २० । विष्य श्रौर शङ्कुर 
भी रास्व ~ में समत हृष! तव हम सवने विश्व कीमाताफो 
पट्‌चाना २ 

तदनन्तर श्चव्यन्त न्न तया दीन माच सेष्रद्या, विष्णु 
तथा शिबि द्वारा देवी कौ स्तुत्ति फा चिस्टृत वर्णन है जिसे 


( १०० ) 


विस्तार भय से हम यदो उद्र. त नदीं करते ) 
विष्णु के श्मनेफ़ वता करा कार्ण श्रगु छषिक्रा शपि 
वताते हुए देवी भागवत मेँ विष्णुं को श्रत्यन्त श्रपमानित फरने 
का प्रयत्न करिया गय है । इन्द्र के कदने पर विष्णु ने श्चपने 
युदशेन चक्रसे भृगु की पनी का भिर खाट जिग । उमम 
|ॐ पर दुखी द्ये करथ्रगुने रो शाप दिया, वह्‌ निम्नाङ्धित 


रकृतं ते कृतं विष्णु जानन्‌ पापे मदामते । 
वधोऽय चिप्रजाताया मनसा कन्त. मन्तमः २ 
तामसस्त्वं कथं जात. कृतं क्मातिनिन्दितम्‌ । 
वध्या स्री चया विष्णो हता कतिनिन्दिरगसा ४ 
णपामि त्वां दुतचारं किमन्यस्रकरोमि ते 1 
विधुसे ऽह्‌ कृत" पाप त्वयाऽयं शक्रकार्णात्‌ ॥५। 
न शपेऽहं तथा शक्र शपे त्वां मधुसूदन । 
सदा वररल परोऽसि व्व कीटयोनिदुराशय ॥६॥ 
ये च व्वा साविकं प्राहुस्ते मूख मुनय किल । 
तामसरसत्वं॑ दुराचारः प्रव्यक्त मे जर्द्‌न ॥७। 
वतारा मृत्युलोके सन्तु मच्छाप सम्भवा | 
` प्रायो गमभवं दुःख" भुव पापाज्जनार्दन ॥८ 
दे° भा० सकं०1४। अ० १२ 
दे मधुसूदन ! तुमने श्चम्यन्त बुद्धिम न्‌ होकर भी जान कर 
रेखा कार्यं किया ! जिस विग्र कन्या का वध मनसे भी नटी 
विचारा जा सकता उदफो तुमने ग्यक्तात्‌ केर डाला ।२। 
विष्णु ! तुमने किंस लिये तमोगुए-यु् होकर श्रतिनिम्दित 
कर्म किया १ स्री जाति श्वय द। तमने विनः श्रपराध सं 
द्मवला कोयो माय { 1४1 तुम्दारया यह्‌ अआचस्ण श्रत्यन्त 


( १०१ ) 


निन्दित दै इस समय मेँ वुम्दारा चया कः ९ तुमको शाप 
देना ही उचित दै । हे पापि ! तुमने इन्द्र के कारण मुभको 
विधुर बना दिया 1 ५। मेँ दृनद्रकोशापन देकर तुमको ही शाप 
दूगा । तुम सदा सपं कौ भादि फपर न्यवहार करते ह्यो । तम 
दुर दो ।&€! जो युनि तुमको सचोगुणी कदते दँ वे अष्यन्त मूखं 
1 तुम तामसी छरीर दुराचारी हो, यह्‌ मेनि आज प्रत्यच्न जान 
तिया )६। तुम मेरे शाप से म्र्युलोक में नेक वार श्चवतार . 
लोगे खीर गभ कौ यन्त्रणा दासा श्चपने पाप का फल भाभोगे ।८। 
सी पुराण मं श्रागे फिर लिखा रैः- 
शप्तो द्रस्तु भरगुखा ङुपितेन काम॑ सीनो वभूवकमठः खलु सूट - 
रस्तु 1 पषत्वान्दर्सिह ति यच्छलछद्धरायं तान्सेवत्ता जननि 
ग्रद्युमयं न किं स्यात्‌ ॥ "८ । दे मा० स्क॑० ५ | श्० १६॥। 
हे जननि ) प्रकुपित भृगु मनि के लापसेदी दरि पृध्वी 
मे मीन, कमे, शूकर, खृसिद ओर वंचनातत्पर बामन इत्यादिक 
स्प धारण करके श्रवतौणं हुए थे । इसमे उनी पराधीनता दी 
ह । जो इन पराधीन अवतारो की सेवा करते हँ उनको भ्य 
भय क्यो न होगा ? 
छिचिवरं दृपदेवी सा व्रह्मा विष्णु सुयनपि। 
नतयत्यनिशं माया त्रिरुणानपरान्‌ किम्‌ ॥ 
गभेवासोद्धवं दुःखं विरमूत्रस्नायु संयुतम्‌ ) 
विष्णोरापादितं सम्यग्‌ यया विग- ज्लीलया ॥५ 
पुय रामावसारेऽपि निजंरा वानयः कृताः} 
विदितं ते तथा विष्णुः दुःख पाशेन मोरितेः ॥ & 
दे० भा० स्क" ¢ श्च० २० 
दे पते ! राण माया देवी न्रद्मा विष्णु द्यादि देनं 


~~~ ~ 


--------------------------~-~-~-_-~_ --------- 


( १०४ 


श्रौर ब्रञ्जा से कहा-तुमने असत्य भाषण क्रिया दै श्नः 
तुम्हारी पूजा न्दी होगी ~ 

\ नातस्त  सक्छृतिरलोके भूयात्स्थानोस्सवादिकम्‌ । 

बरह्मवेवतं पुराण कृष्ण जन्म॒ खर अ र्य्‌र्मे भी दसी 
्माशयकौरएरुक्या दी हई दहै, जिसके द्वार नद्या को अपूञ्य 
ठदर्या गया दै वहा है कि विषु कीभ्रिया मोहनी 
एक वार कामातुर होकर न्रद्या पास गईं। ज्रद्माने विष्ण 
की प्रिया टहोनेके कारण सका निषेय भिया तव मोहनी 
ने ब्रह्मा को शापदिया जायो ुम्दारी संसार में पूजा न 
होगी । र्न विष्एुको जाफर समस्त घतान्त सुनाया । 
विष्ण ने शाप दूर करने का उपाय गङ्धा स्नान बत्ताया श्रर 
कदा कि तुम्हारी ्रयक्‌ पूजातोन दोगौ; सिन्तु अन्य द्वो फे 
साथ हदोगी.- 

, यदन्धदेवपूजाया तव पृजा भ॑विष्यति । 

उपयुक्त समी कथाए' विचित्र है, जिनमें किसी न किसी 
परार ब्द्याके शिर दोप ग्ढणटर उसकी पूजा का निपेध 
रिया गया । अन्यथा पुराणो में विष्णु श्रौरं शिव 
को कलद्धित करने वाली कथा की त्या से कहीं 
्रयिकता रई) किर व््याकौ दी कर्यो लद्य वाया गया ? 
मारा विचार दे क श्रव्रह्य्णो ने जिनका कि मूर्तिपूजा 
फे प्रचार में विप दाथ ह, ब्राद्यणएष्व के प्रतीक ब्रह्मा को 
्रपमानित फरमे के तिरदी न कथाया की रचना कौ शरोर 
उसे ्मपृञ्य ठदराया ¦ 

ससा फि दम पृ+ सिद्ध कर चुके है'मूर्तिपृजा का जन्म वौद्ध- 
कालम हस्रा शीर सवरथम बुद्ध कौ मृति दस देशमें पुजी 
जाने लगी । भगवाम्‌ बुद्ध स्वयं न्त्रिय वंशज ये शौर उनफा 


( १०५ ) 


प्रचार तेवर भी स्वभावत. ब्रा्मणेतर जातियों में दी रदा । बोद्ध 
कीदेखा-देखी वौद्ध धमे के हास के प्चात्‌ बुद्ध की मृतिका 
स्थान भ्महेश्वरः शरोर चविष्णुः ने ले लिया। य दोना ` 
काल्पनिक ठेव भी ब्राह्मण्य का प्रतीक न होकर त्व्रियत्वका 
ही विशे रूप से प्रतिनिधित्व करते दै । संहार शरीर पालन 
शक्ति च्षत्रियत्व का ही प्रतीक ३) शाक्ते कीशशक्ति-पूजाः तो 
(त्तात्र-धमेः प्रधान दहे दी 

विष्णु के मुख्यावतार शरासः तथा कृन्णः जिनकी पूजा 
का दस समय समस्त देश मे प्रचार दै श्रौर जिन्दं पुएावतार 
माना लातारै, ्ततिय वंशज दी थै । समस्त श्रवतारो मे 
"परशुरामः दी ब्राह्मण माने जाते हु, जिनकी कदी भी पूजा नदीं 
होती । प्तः ब्राह्म धमं के प्रतीक, वेटोपदेष्टा, यानि त्रह्या 
श्रथवा उसकी मूतिं का व्राह्मणेतर जातियों तथा त्तत्रिय यनाच्रा 
की राञ्यदृत्ति पर पलमे वाले लोलुप ब्रह्मणो हारा पुराणो मं 
वदिप्कार करने का प्रयत्न कोई आश्चयं की वात नदीं है | 

त्र्या वैदिक-ज्ञान का श्रादि प्रचारक रहै। यन्नानुष्टान के 
चार ऋति मे श्रद्याः का समुस्य स्थान दै । छिन्त शव, शाक्त 
एवं वैष्णव, सम्प्रदायो में वेद के स्थान पर श्रपनै-ख्पते 
पुराणो श्योर यज्ञ के स्थान पर रपे अपने उपास्य द्वो की 
मतिर्या तथा मटठ-मन्दि्यो को प्रधानता दौ गई ₹। शाक्तः 
यज्ञानुठान करते है, किन्तु उसमे मांस मदिरा कौ श्राति तथा 
पशुवलि के पोपक ह, जो सर्व॑थो अैदिक कर्म हे । 

पुराणा मे एसी कथाएं मी रह, जिनमे शिवने य्नौका 
विध्वंस फिया } पद्मपुराण सरटि ख! श्र ०१७ में एफ कुया ती 
द्‌ फि एकु समय जन्या यत्त कर रहे ये । महादेव यज्ञशाला मे 
मिता. मागने के लिये पच्सूत्र धारण किए तथा एक वदी 


( १०६ ) 


खोपङ्षी हाथ मैं लिए ऋस्विज के समीप श्राकर वेठ गये। य 
देखकर वेदपाटी बद्यणोँ ने कदा किं तुम इस प्रकार का निन्दित 
वेश बनाए यज्ञशाला यँ यसे चले अये ? छन्द यज्ञशाला से 
निकालने के श्ननेक प्रयत किये गये, किन्तु वह न गये ] अन्त 
उन्हे भोजन कराकर सन्तुष्ट किया गया । तव कीं यह्‌ ककर 
कि हम पुष्कर स्नानकेलियेिजारहे है वे वर्ह से टले, किन्तु 
श्रपना कपाल वहीं यज्ञ शाला र्ये दी छोड गये जिसे ब्राह्यणो ने 
बाहर फक दिया । एफ कपाल के पके जाने प्र दुसरा कपाल 
वहां दिखाई देने लगा ! दस प्रकार एक कपाल के फैके जाने 
पर वहां फिर दूसरा कपाल उपस्थित हो जाता था। श्रौर हजार 
तक केके जाने पर मी टनका अन्त महीं हा । विवश होकर 
न्राह्मण, ब्रह्मा सहित पुष्फर गये श्मीर शिवकी वष्ट स्तुति- 
प्रायेना करते पर वह कपाल वदो से हटा । एक मन्वन्तर वीत 
जाने पर पुनः ब्रह्मा के यज्ञ में शिवजी त्रा उपस्थित हुए । स 
चारभी वद्‌ पने रस्मै नग्न वेश में उपस्थेन्दरिय कोदाथमें 
लिये यन्न मंडप मेँ श्रागये | लोगो ने न्ह पुन. धिक्कार शरोर 
वसीट कर वाहर कर दिया रीर कदा कि स्तर्या की उपस्थिति 
मे तुम्दारा इस प्रकार प्रवेश निन्द्नीय दहै । इसपर क्रद्ध होकर 
शिव ने बाह्मर्णो को श्रनेक शाप दिये) 

एक दूसरौ कथा शिव द्वारा श्रपने श्वसुर राजा दत्ते के यज्ञ 
विध्वंस की इसी पद्म पुराण सष्रिख'ड अ० ५ सें श्रा रै। दत्त 
ने श्रपने यत्न मँ शिव को श्रामनच्ित नही जिया । उसका छारण 
द्च्नेजो पावती को वाया, वह्‌ रशाव्र फे श्ासुरी कापालिक 
स्वरूप का भली प्रकार दिग्दश न कराता दै । दन्त ने का~ तुम्दारे 
पति सोपडी का पात्र लिय रहते । चमं श्रोढते है, चिता 
फी भरम लगाते ह श्रीरनंगे रहते दै । श्मशान मू में निवास 


{( १०८७ ) 


करते हे एवं व्याघ्र चम॑ धारण करते है। दाथी का च्ममी 
श्रोते टै जिसमे रक्त के चिन्दु टपफते रहते दँ । मरे हए मनुर्ण्यो 
के कपालो की माला गले मेँ पटने रते द । दन्द नेक कार्ण 
से हमें लज्जा ्राती रै श्रौर चन्द्र न्य देवौ के साय सामन्त 
करके, उनके साय विठासे म संकोच दोतादे। 

शिव के इस प्रकार श्रपमानित होने पर उनके प्रमुख गण 
वीरभद्र ने श्रन्य गणो सित दस यज्ञ को विध्वंस करिया । यज्ञ- 
शाला में श्राग लगादी, देवतार्यो को मार गिराया, विष्य से 
घोर युद्ध हुश्ा । न्त मे विष्यु परास्त हए श्रौर उनका शिर 
काट कर यद्व॒ ऊुख्ड मे डाल दिया । पि, मुनि इधर-उधर 
भागते लगे ! "सरस्वतीः रौर वेदमाताः की नासिका वीरभद्र 
ने पने तीच्ण नर्खो से उखाड़ ली श्चोर प्रजापति का भिर काट 
कर अग्निमे दग्ध कर दिया इत्यादि । यद विस्त कथा शैव 
सम्प्रदाय की वेद एवं यज्ञ विरोधी प्रवृत्तिफा भली भोति 
चित्रण करती र | 

उपयु क्त दोना कथाए" हमारी इस धारणा को सिद्ध करते के 
लिए पर्याप्त दकि शव, वेदिक यज्ञो के विरोधी ये श्चौर 
रासायण॒ काल के रात्तसो कौ भाति य्च विध्वंसक दीय 
उनरी प्रचलित शिवलिङ्ग पूजा, जिस पर कि हम श्रागे सी 
श्रध्याय सें प्रथक्‌ प्रकाश डार्लेगे, वाममागे के भैरवी चक्रकी 
स््ी-पुरुप-गप्तेद्धिय की पूजा की प्रतीक मात्र द । भैरवी चक्का 
सेसवमीशिव का एक मुख्य गण रहै श्रौर इस प्रकार द्स 
सम्प्रदाय का शाक्त के वाममागं से निफट का सम्बन्ध दै | 

वैप्णव यद्यपि मांस, मदि का घोर चिरोध करते ह तथापि 
यज्ञ के स्थान प्र मूतिपूना का प्रचलन विशेषतः इसी सम्ग्रयाय 
ते कियाद जेसाकि इम पूत्रे लिख चुके है, श्रवतारवाद्‌ तथा 


( {न्प \ 


मूर्तिपूजा को प्रोस्साहन वैष्णवो से दी सिला । भागवतको 
"पंचम वेदः वताना, वेद्‌ व्यास का वेद्-शास््र सवदही से श्वृप्त 
होकर भागवत रचने की कल्पना तथा कलियुग में तप; योग, 
समाधि को निष्फल बताकर केवल राम कृष्णादि कंनाम मात्र 
कीतनको ही मुक्ति का सरलमाग बताना, यदह सस्ते क्रिया 
कलाप वेदमाग से विञुख करने बाले दु्प्रयास् दी कदे जा सक्ते 
ह | 

हस सम्प्रदाय वधे परस्त्री गमनादि व्यभिचार-पूणे भ्रवरत्ति ईसे 
भी वाममागकेनिकटदहीला खड़ा करती है इसके उपास्यदेव 
भगवान्‌ विष्णु का जालंधर की पतित्रता स्री व्रन्दा के सती 
न्ट करने कौ प्रसिद्ध॒ कथा; शृष्णावतार का छन्ना दासी के 
साथ सम्भोग, मोप कन्या राधाके साथ श्रनुचित प्रेम एवं 
सम्भोग तथा न्य इसी प्रफार की कथा, जिन पर विशेष 
लिखने की श्रावश्यकता न्दी, इस सम्प्रदायर्मे न्यभिचरको 
प्रोत्साहन देते के लिये पर्याप ह । कृष्ण के साथ, उनी पलिर्यो 
के होते हुये भी, पूजा मे <धा को स्थान देना, पर-स््री गमन के 
लिए खला प्रोत्साहन & । इसके परिणामस्वरूप प्राण की चि मे 
कृष्ण कौ लीलास्थली ब्रज में किया हू व्यभिचार 
व्यमिचारदी न्दी । वरिण मेंश्स सम्प्रदाय के सदुगररस्थो 
दारा छपनी कन्यार््रा का विष्रुमृति से विवाह केरके उद 
मग्दिरों में गाने वजाने के लिये ड देना, समय-समय पर टस 
सम्प्रदाय के गोस्वामिर्यो, साधु-महर्न्ती दारा श्रपनी चेलि्यों 
के साय होने वाली दुराचारपृण दुष्रेटनायं-वाममागं के परस्त्री- 
गमनादि दुष्कृया कौ पुनरादृत्ति मात्रदी ह! 

पर॑ का जगन्नाय का मन्दिर दस भाममामि छरा एक 
जीता जागता उदादर्ण द । मन्दिर पर॒ श्य"किते व्यभिचारपूरणं 


५ ५६ 


चित्र, समस्त रव्णएवों का एक पंक्ति मे उच्छ्र पत्तर्ला प्र सखग 
दाल भात का विना फिसी मेद भाव के खान-पान वाम मागं का 
ही रूपान्तर सात्र 1 श्रत वैष्णव सम्प्रदाय भी वाससां के 
प्रभाव से ग्रचुतानदींदहै। पेसीश्रवस्थामे वेद श्रौर यन्न के 
प्रवत्त क च्रद्या का, इन सम्प्रदार्यो द्वारा चदिप्कार करना श्रस्वाभाविक 
न्दी दे । 

वेदादि श्रायं धमं शास्र मे दैनिफ पंच यन्चो मे “देव्‌-यन्न" 
यभ विशेप महत्व है । इसे देव-पूजा भी हसलिये फा जात्ता दै कि 
श्रम्निरोत्र द्वारा श्राकाशादि पाच भोतिकदेरवो की पृजा अथवा 
शुद्धि अभिप्रेत दै । हसौ देव-पूजाः शब्द फा इन सम््रदार्यो 
हारा ब्रह्मा, विष्णु, शिव श्रादि कल्पित र्वो की पूजा श्चं 
लगाया जाने लगा श्रौर इन दी देर्वो कौ मूर्विपूजा ने कुष्टं काल 
मं इस ठेव यज्ञ का स्थान ग्रहण कर लिया । मूर्तिपूजा को प्रोत्साहन 
देने फे लिये यक्ञो का महत्व घटाना श्ावश्यक भी था । 
कालान्तर मे जिन यज्ञो का रामायण श्रौर महाभारत काल 
मे सवत्र प्रचार था, उन स्थान विभिन्न प्रकार की मूतिपृजा; 
तीययाव्रा श्रादि ने त्ते लिया । जहो वडे-चदे श्र्वमेधादि यज्ञ होते 
ये, वद्या श्रव केवल मूर्विर्या फे सम्मुख धूप-दीप मान्न शेष रह्‌ गया । 
शिषलिग पूजा- 

मारे देश में जिन देच मूर्तियां की पूजा की जात्ती है, उनसे 
शिवल्िग का एक विन्ेष स्थान है ! अन्य देवो श्रवा अवतारय 
फी मूतियां उनके समत्त शरोर के प्राकार की होती है, किन्तु 
शिवलिग जेसा फिं नएम से ही सुसपष्ट 2, शिव कौ उपस्थेन्द्रिय कौ 
श्राङृति द । उपस्थेन्दरिय की पूजा जैसा कि दम पूर्वं लिख चुके दै 
चाम मागे के भैरवौ चक्र की एक मुख्य प्रक्रिया है । श्रवः यहं 
लिवलिग पूजा भी उसका दी प्रतीक ₹ै | 


( ११० ) 


उचित तो यह्‌ था किं देश के विचारशील विद्धान्‌ मूतिपूजा 
के टस श्रश्लील तथा श्रशिष्टं प्रफार के विरुद्ध श्रावाज उठाते 
रीर इसका प्रचार रोफने का प्रयन क्रिया जाता, किन्तु श्ट्सके 
विपरीत इस शिवलिगः शब्द्‌ की नवीन व्याख्यां द्याया सघ्य 
फो लिपाने का श्नुचित प्रयत्न किया जाता दहैजोकि पुराणो मं 
दी हई अनेक साक्तियों के भी सवधा विपरीत है इन नवीन 
व्यास्यातार्श्रो का कहना रहै कि `लिद्धः का श्रथं उपस्थेन्द्रिय 
न होकर "चिन्ह ३ै, श्रत उनके श्रनुसार शिवलिङ्ग का श्थं 
(शिव का चिन्ह हृच्ा । “्लिगः का श्चर्थं निश्चय ही "चिन्ह" दै 
इसमें फिसी को विवाद न्दीहो सकता । नम्मसे लेकर मरण 
पयेन्त उपस्थेय दी एेसा चिन्ह रैजो स्री पुरुषका वगींकरण 
करता दै, अत कालान्तर मेँ ल्ग राव्द दी उपम्थेदल्दरिय का 
पर्यायवाची वन राया । किन्तु प्रश्न तो यह रहै कि यहां पुरार्णा 
की सुखष्ट कथाच्मा शरोर नेक सा्चिर्यो के दोते हुएे क्या "लिद्धः 
शाव्द्‌ का अथं उपस्थेन्द्रिय के श्रतिरिक्त कुदं श्चौर भी हो सकता 
रे? पुरा्णोसेक्छुं पेसी दी साक्तियां हम यदा संक्ेप में 
परस्त॒त करते है - 

शिवपुराण कोटि रुद्र संहिता ४, अ० २्में दारु चन की 
एरु कथा अती रै- 

दारु नाम वनं अरः तवासन्रपिसत्तमाः । 

शिवभक्ता. सदा नित्य शिवध्यानपरायणाः ॥६ 

ते कदाचिदरने याता समिधादरणाय च । 

स्वँ द्विजर्षभाः शेवा रशिवध्यानपरायणाः ॥८ 

एतस्मिन्नंतरे साक्ताच्॑करो नीललोहित । 

चिरूपं च॒ समास्थाय परीन्ता्थं समागत, ॥६ 

दिगम्बरोऽति तेजस्वी भृतिभूपणमभूषितः । 


( १११ ) 


स चेष्टं सकदक्तां च हस्ते लिद्ध' विष्धारयन्‌ ॥१० 
मनसा च प्रिय तेषां कतु चै वनवासिनाम्‌ । 
जगाम तदनं प्रीत्या भक्तप्रीतो हरः स्वयम्‌ ११, 
तं द्रष्ट्वा छपिपल्यस्ताः परं जासयुपागत्ताः । 
विद्धला विस्मिताश्वान्याः समाजग्युस्तथा पुन ॥१२ 
आलिलिगस्तया चान्याः कर' धृत्वा तथा पयः । 
परस्पर' त॒ संघ्पात्स॑मग्नास्ताः स्ियस्तदा ॥१३ 
एतस्मिन्नेव समये ऋषिवयाोः समागमन्‌ । 
विरुद्ध ते च ते द्ष्टुवा दुःखिताः क्रोघमूच्छिताः 1१४ 
तदा दुःखमनुप्राप्राः कोऽयं कोऽयं तथां घ्र॑वन्‌ 1 
समस्ता श्छपयस्ते वै लिवमायाचिमोहिताः ॥१५ 
यदा च नोक्तवान्‌ किचित्सोऽवधूतो दिगम्बर" । 
उत्वुस्तं पुरुपं भीमं तदा ते परमपेयः ९६ 
त्वया विरुद्ध क्रियते केदमार्गविलोपि यत्त्‌ 
ततस्वदीयं तल्लिग , पतततं प्रथिवीतत्े ॥१७ 
षटवयुक्ते तु तदा तैश्च क्लिगं च पत्तितं स्षणात्‌ । 
श्रवधूतस्य॒ तस्याशु शिवस्वाद्रूतर्पिणिः ॥१८ 
तल्लिंगं चाग्निवत्सनं॑यद्दाद्‌ पुरः स्थितम्‌ । 
यच यत्र च त्द्याति तत्र तवर ददखुन. ॥१६ 
पाताले च गततं तच्च स्वर्गे चापि तयैव च | 
भूमौ सवत्र तातं न छुव्रापि स्थिर ॑दहि तत्‌ ।२० 
लोकाश्च व्याकुला जाता पयस्तेऽति दु.खिता ५२१ 
दु.खिता. सित्िताः शीघ्र" नर्यं शरणं ययुः ॥२२ 
मुनीशांस्वांस्तदा चह स्वयं प्रोचाच वै तदा 1३१ 
च्रराध्य मिरिनां देकं प्राथयन्तु सुरा शिवम्‌ । 
योनिस्पा भवेच्चेद्रः तदा तस्त्िरता जेत्‌ ५३२ 


( ११० ) 


उचित तो यद्‌ था किं देश के विचारशीत्त विद्धान्‌ मूतिपृजा 
के दस श्यश्लील्त तथा श्रशिष्टं प्रकार के विरुद्ध श्रावाज उठाते 
रोर इसा प्रचार रोकने फा प्रयत क्रिया जाता, किन्तु इसके 
विपरीत इस शिवलिगः शब्द की नवीन व्याख्या द्वारा सस्य 
को लिपाने का अन॒चित प्रयत्न किया जाताद्टैजो कि पुराणो मं 
दी हदं नेक साक्चिर्यो के मी सवधां विपरीत दै इन नवीन 
व्याख्यातार्स्रो का कहना रै कि 'लिद्धः का र्थं उपस्थेन्दरिय 
न होकर "चिन्ह है, श्रत उनके श्रनुसार “शिवलिङ्घः का प्रथं 
शिव का चिन्ह" हुश्रा | शल्िगःका श्रथं निश्चय दी “चन्दः दे 
इसमें फिसी को विवाद नदीं हो सकता । जन्म से लेकर मरण 
पयन्त उपस्थेद्द्िय दी पेसा चिन्द्‌ हैजो स्री पुरुष का वगींकरण॒ 
करता दै, अत. कालान्तर मेँ लिग शखब्द दही उपस्थेन्द्रियं का 
पयीयवाची वन राया । किन्तु प्रश्न तो यह दकि यहां पुरार्णा 
की सुखष्ट कथामा श्रर ्रनेक साक्चि्यो के होते हुएे क्या "लि ज्ञः 
शव्द्‌ का अथं उपस्येद्धिय के श्रतिरिक्त कट श्र भी ष्टौ सकता 
दे? पुरार्णोसेक् एसी दी साक्तिया हम यष संत्तेप में 
प्रस्तुत करते है - 

शिवपुराण कोटि रुद्र संहिता ४, अ १२्मे दारु वन की 
एर कथा ्माती है- 

दारु नाम वन भः तत्राससरपिसत्तमाः । 

शिवभच्छ सदा नित्य शिवध्यानपरायणाः ।६ 

ते कदाचिद्ने याता. समिधाहर्णाय च । 

सव द्विजर्षभाः शवाः शिवध्यानपरायणाः ॥८ 

एतस्मिन्नंतरे साक्ताच्छंकरो नीललोहित । 

विरूपं च समास्थाय परीक्षा समागत. ॥£ 

दिगम्बरोऽति तेजस्वी भृतिभूषणमूपितः । 
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स चेष्टं सफदक्तां च हस्ते लिद्ध' विधास्यन्‌ ॥१० 
मनसा च प्रियं तेषां कतु चै वनवासिनाम्‌ । 
जगाम तदनं प्रीत्या भत्तप्रीतो हरः स्वयम ॥१५ 
तं दष्ट्वा ऋपिपल्यस्ताः परं समुपागताः | 
विद्धला विस्पिदाश्चान्याः समाजग्मुस्तथा पुनः ॥१२ 
ल्ितिरास्तथा चान्याः कर घृत्वा तथा पराः । 
परस्पर' तु संघपाौत्स॑मम्नास्ताः स्ियस्तदा १३ 
एतस्मिन्नेव समये ऋपिवयौः समागमन्‌ । 
विरुद्ध ते च ते रष्ट्वा दुःखिता क्रोधमूच्छिताः 1१४ 
तदा दुःखमसुप्राप्ताः कोऽयं कोयं तया घ्र वन्‌ | 
समस्ता श्छपयस्ते वै शिवमायाविमोदिता 1१५ 
यदा च नोक्तवान्‌ किचित्सोऽवधूतो दिगम्बर" । 
उत्वुस्तं पुरुपं भीभं नडा ते परमपंयः ॥९६ 
त्वया विरुद्ध क्छियते वेदमा्गविलोपि यत्त्‌ ¦ 
ततस्त्वदीयं तल्लिग . पततां प्रयिवीतत्े ॥१७ 
त्युक्ते तु तदा तेश्च लिगं च पतितं क्षणात्‌ । 
्रवधूतस्य तस्याशु शिवस्याद्धत्तरूपिणएः ॥१= 
तल्लिंगं चाणतिवत्सवं यददाह्‌ पुरः स्थितम्‌ । 
यत्र॒ यत्र च तद्याति तत्र तेत्र ददेद्युनः ॥१६ 
पाताज्ञे च गतं तच्च स्वर्गे चापि तथेव च 
भूमौ स्व॑ तद्यातं न छुतापि स्थिर टि तत्‌ ॥२० 
लोकाश्च व्याङ्कुला जाता ऋषयस्तेऽति दुःखिता । २९ 
दु.खिता. मिलिताः शीघ' न्रद्यंणं शरणं ययुः ॥२२ 
सुनी शांस्तांस्तदा बरह्मा स्वयं प्रोवाच यै तदा ।२१ 
श्याराध्य गिरिजां दे्चीं प्राथेयन्तु सुराः शिवम 1 
योनिरूपा भवेच्चेद्ध तदा तस्स्थिरता जलेन ॥३२ 


( ११२ ) 


पूजित. परया भक्स्या प्रार्थितः शकररस्तथा । 
सुप्रसन्नस्ततो भूत्वा तानुवाच महेश्वर. ॥४४ 
हे देवा ऋषय. स्वँ महच. अरुतादरात्‌ । 
योनि रूपेण मल्लिज्ग' धृतं चेसस्यात्तदा सुखम्‌ ॥४५ 
पावेतीं च विना नान्या सिद्ध" धारयित क्षमा । 
तया श्रतं च मल्लिंगं द्रतं शान्ति गमिष्यति । ४६ 
प्रसन्ना गिरिजा कृत्वा वृपभध्वजमेव च | 
पूर्वोक्तः च विधि कृतवा स्थापितं लिद्धयुत्तमम्‌ ॥४० 
दारु नाम का एक वन था, वरहो पर सस्पुरुष लोग रहते थे, 
जो शिव के भक्त थे तथा नित्य प्रति शिव का ध्यान किया करते 
थे । ६ । वे कभी लकदियां चुनने के लिये सब के सव श्र 
ब्राद्यण, जो शिव के भक्त तथा शिव का ध्यान करने वाल्ते थे 
वनसे गये । ८} तने मे साक्तात्त्‌ महादेव जी विकट रूप 
धारण कर उनी परीक्ता के निमित्त श्रा पर्हैचे । ६) नद्ध, अति 
तेजस्वी, विभूति भूपण से शोभायमान, कामिर्यो के समान दुष्ट 
चेटा करते हए, हाय में लिग धास्ण करके । १०। मन से उन 
वनवासिया का भमला करने के लिये भक्तौ पर प्रसन्न होकर 
शिव जो स्वयं प्रीति से उस वन मेँ गये ११1 उसको देखकर 
छपि पलनियां प्रत्यत मयमीय होगे , व्याकुल तथा श्माश्च्यीन्वित 
हई”, कड लीट श्या । १२। कड श्रालिगन करने ल्ग, कई ने 
दामे धारण कर लिया तथा प्रसर के सह्षं से बे स्रियो 
मग्न दोगई' । ८३। तने मे पि श्रागये चनौर इस प्रकार के 
विरद काम मे देखक्रवे दुखी द | क्रो से मूर्धत 
होगये । ९४ । तव दुःख को प्रात्र हुए कहने लगे--यदह्‌ कौन र ! 
वे सवफे सवच्छपिशिवकीमाया से मोहित ष्टोगये ; १५। 
जव उस नंगे ्रवधूत ने कुद मी उत्तर न दिया, तव वे परम 
प्टपि उस भयद्ुर पुरुप को यों कदने लगे । १६! तुम जो य्‌ 
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वेदमागं को तोष करने बाला विरुद्ध काम करते दो ्सलिये पुम्दारा 
यह्‌ लिग प्रथिवी पर गिर पडे । १७] उनके स प्रकार कष्टूमे प्र 
उस टत स्पधारी श्वधूत शिव का लिग उसी समय निर 
पड़ा ।६८। उस ल्लिगनेसवक्दुजो श्चागे श्याया ्रम्नि की भांति 
जला दिया ¡ ज्ो-जर्दो वह्‌ जाता धा वदो-वहयं स्व ऊं जला 
देता था । १६} वह पाताल सें भी गया, वह्‌ स्वगं मं भी गया; 
वह भूमि मेँ सव जगद गयां किन्तु वह्‌ कही भी स्थिर नदी 
हुअ। । २० । सारे लोक-लोकान्तर व्याङ्कुल दोगये तथा चै पि 
श्रति दुखित द्ुए । >१। बे दुखी हुए सव मिलकर बह्मा के पास 
गये । २२ ! तच बरहा उन चछपिरयो को स्वयं कटने लगे । ३१ । हे 
देवता्यो । पवेती की शआ्ाराधना करके शिव छी प्राना करो) 
यदि पार्वती योनिहप हो जावे तो वह्‌ लिंग स्थिस्ताको प्राप्न दे 
जाचेगा । ३२ । तव उन छछपिरयो ने परम भक्ति से शंकर की प्राथेना 
रोर पूजा क्री । तव श्चति प्रसन्न दयोकर शिव उनसे वोले । ४४ । 
हे देवता श्रीर्‌ छपि लोगो ! श्राप सवमेरी वात फो ध्राद्र से 
सने । यदि मेरा ङ्ग योतिर्प से धारण किया जावे तव शान्तः“ 
हे सकता रै । ४५८ । मेरे लिगकोपावंतीके चिना शरोर कोई 
धारण नहीं कर सफ़ता } उससे धारण किया ह्या पुरा लिग शीतर 
ही शान्तिको प्राप्द्ये जावेग ;: ४६। पावेततीत्तथा शिव कों 
प्रसन्न करके पूर्वोक्त विधि के श्चनुसार चह उत्तम लिग स्यापि 
फ्िया गया ! एत | 


फथा श्रत्य॑व ्रश्लील रै र्ति प्रकर्णवशा देनी ष्य प्रष्ठी | 
स कथा में जिस शिवक्लिग तथां योनि का चरणन र, शिवालयों 
सें स्थापिते लिग चौर जलहरी उसीकी करति रै) श्सी लिंग 
को शान्त रखने फे लिये शिवर्तिग पर जलपूर्णं “घट रक्वा 


( ११४ ) 


जाता दै । इन समस्त बार्तो का शिवपुराण में सव्रिस्ताए वणन 
दै । इसी प्रकार पद्मपुराण पष्ठ उत्तर खड श्र २८५ मँ लिखा है- 
श्रगु च्छि को श्रवा देखकरभी शिवजी पावेती के संग मत्त 
रहे रत" भगु ने उन्हे शाप दिया ~ 
नारी संगममत्तो ऽसौ यस्मात्मामवमन्यते । 
योनिलिङ्ध स्वरूप वै तस्मात्तस्य भविष्यति ॥ 
तमने स्री के संग मत्त रहकर मेरा श्रपमान किया है, इस 
लिये वम्दारा स्वरूप योनिलिङ्ग दौ जाय । 
भविष्यपुराण ्रति० खं० ४ ० १७ मे इस सम्बन्ध मे 
एक दुसरी कथा आती दै - 
कदाचिद्धवानत्रिगंगाकरूले ऽ नुसूयया  ॥ ६७ 
तस्य भावं समालोक्य त्रयो देवा. सनातना. । 
श्मनुसुयां तस्य पत्नी समागम्य वचोऽननु,वन्‌ ॥७० 
लिङ्घदस्त. स्वयं रुद्रौ विष्णुस्तद्रसवद्ध नः । 
न्रह्या काम ब्रद्यलोप. स्थितस्तस्यावशं गत॒ ॥७६ 
मोहितस्तत्र ते देवा गृदीत्वा ता वलात्तदा । 
मेथुनाय ससुद्योग चक्र मीयाविमोदहिता. ॥५२ 
तदा रद्रा सती सा वे तान्‌ शशाप सुनिभ्रिया । 
महादेवस्य वै लिंग ब्रह्मणोऽस्य मदाशिर. ॥७४ 
चरणो वासुदेवस्य पूजनीया नर सदा । 
भविष्यन्ति सरभ छा उपहासोोऽयमुत्तम (७५ 
कभी मगवान्‌ अत्रि श्रपनी पत्नी श्चनसूचा सदित गंगा के 
किनारे रदत ये । 5७ ¡ उसके भाव को टेखफ़र तीनों सनातन 
ठेव उसरी पत्नी यनसूया रो यद्‌ वात कटने लगै । ७० । 
हाथ मे लिन्न लिय हए महादेव ` ˆ*"नद्याजी कामवशा 
वेद कालोपकरते ह्‌ उस श्नपुया के वशा मे होकर स्थित 
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दोगये । ५१ । सोहत होकर वहां वे देवता श्ननसृया को वलात्‌ 
पकड़ कर मैथुन करने के लिये यत्न करने लगे । उस ुनि-पलनी ने 
शोच में श्राफर उन्हे शाप द्विया । ८६ । कि महादेव जी का लिद्ध, 
ह्या का सिर आर विष्ा के चरण संमार मे पृञ्ञे जा्यगे श्चर 
देवताश्रो । तुम्दारा उपटास होगा । ७५ 
दस प्रमाणमेशिरश्रौर पैरकेसाथलिगिमी शरीर का 
पएङ़ ह्र श्रौर उपस्थन्द्रिय फे ्तिरिक्त श्सका कोड दसरा 
प्रथं दी नदीं मफता। 
देवी भागवत का एकर न्य प्रमाण मी इसकी पुष्ट 
फरता दे ~ 
शम्भो. पपात भुवि लिद्धमिदं प्रसिद्धम्‌ । 
तापेन तेन च श्ररगो्विपिने गतस्य । 
तंय नरा भुवि भजंति कपालिनं तु । 
तेपां सल कथमिहापि प्र मातः ॥१६ 
ठेवी भा० स्फ “ अः 
ह साता ! महादेव के च्ररण्य मध्यस्य छपिया के आश्रम 
मे गमन करने पर भग के शापसे उनफा लिङ्क प्रथिवी सें भिरा, 
यह्‌ तो प्रसिद्धदीद्‌। जो कपाल को धारण करतार, पसे शिव 
कोजो लोग भजते है, उनफो किस प्रकार सुख दोगा ? 
उपरोक्त सभी उद्धरण यह सिद्ध करने के लिये पर्याप्र है 
कि देशमें जिस रिव लिद्धकीपूनादहोती दै, वह शिव तथा 
पावती की `उपस्थेदिय के छरतिरिक्त प्न्य कुट नदीं ₹ । दिया 
भारत, विहार, वंगाल तथा श््रासाम के ऊह्य मन्दिरे ये प्रतिधित 
शिवलिघ्न तथा शिव पावती की मूर्तिर्यो जिनफे चित्र गोरखपुर 
से निफलने वाले "कल्याण के "वादु" मे मी प्रकाशित हृए दहै, 
प्रोर जिनफो हसने भी एस पुस्तक मे दिया रै, मारे प्रतिपादित 
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चिपय कौ पुष्टि तं क्राट्ूच प्रमा ह । यद्‌ मूर्तियां इस विवाद 
कासदा के लिये समाघ्र करर देवी ह कि यदह शिवलिङ्ग, रशिव- 
पावती उपन्येच्धिय के तिवाच चौर कदं नदीं है । ओर यद्‌ घृणित 
तथा अश्लील प्र टार कौ मृत्तिपूजा विधि वाममागं के भैरवी चन 
का अचवशिषर मात्र है । जदा एक पुटप को शिव श्रथवा सरव तथा 
एक स्त्रीको टवी वा मैरवी चत्ताकर उनकौ उपस्थेन्द्रिय की पूजा 
यी जाती र । श्राज देशासे तत्र प्रन्थो का वाममागे लोप दोगया 
द, किन्तु एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक रिवलिग पूजा द्वारा 
दिन्दु समाज श्राज भौ उसे न केवल जीवित रख रदा है. श्रपितु 
द्मनेफ प्रफार से उसका श्रोचित्य सिद्ध करते का दुष्प्रयास भी 
रता ई \ आज भी सोमनाथ के मन्द्र का जीरंद्धार करके 
शिवलिग स्थापित किया जा रहा रहै, जिसके लिये देश के वड-वड 
नेताग्या दारा ३५ लाख रुपये की श्रपार धनरोशिसम्रह षी जा 
चकी दै श्रोरन जाने कितनी शछररकी जायगी । ख है कि 
टमारे नेतारो का ध्यान नालिदा श्रादि प्राचौन चिश्वचिदालर्यो के 
पुनरुद्धार की शरोर न जाफर संसार के उपहास का कारण वनने 
वाली हस िवलिग-स्थापना की शरोर गया, जिसके लिये देश का 
लास रुपया पानी की माति वहाया जा रहा है । इसे इस श्रमागी 
श्राय जाति का दुर्भाग्य दी कह सक्ते हँ । क्या किसी जाति कै 
नेतिक पतन की इससे प्रधिक दु.खपूं ्रवस्था दो सकती है ! 
पौराणिक काल पर हमारा यह्‌ अध्याय वहुत वचिस्वृत हो 
गया दै । मृतिपूजा का जन्म तथा उस्थान इसी काल मे हृश्रा 
रतः यह्‌ विस्तार स्वाभाविक ही था । हमने जो प्रमाण पुराणो 
तेदियेर्हे, वह न केवल कल्पित पौराणिक देवों का चस्ति 
चित्रण हयी करते ह श्चपितु श्वार्यजात्ति की उस समय की साम्प्र- 
दायिक दुरवस्था तश्रा सामाजिक पत्तन पर भी विशेष प्रकाश 
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डालते ट । उनते मारे इस विचार की परतः पुष्टि दोती द कि 
मूर्तिपूजा विभिम्न सम्प्रदायो की भक्ति-भावना के स्थान पर कवल 
उनके व्यवसायिक वुद्धि की ही विशेष परिचायक द । उनके मंदिर 
छरीर मूर्विया, ती्॑स्यान श्रीर उनके द्वारा जीवन निवीद्‌ करने 
वाले लार्खो पडे, पुजारी, साधु-महन्त इस समस्त व्यावसायिक 
मलीन के कल पुँ ह । 

जिस श्रार्य जाति ते वेद्‌, शास्र, स्मृति जैसे स्घकौटि के 
धार्मिक साहिष्य को जन्म दिया टो, जो से समस्त संसार ने धमे 
एव नीति का प्रथम पाठ पढ़ा हो, उस जात्ति का पुराणो के मिथ्या 
श्राचार विचारों मे फंसकर एकेश्वरवाद तथा श्ष्टंग योग कौ 
ञ्च्व रिक्ता के होते हुए वतारवाद तथा मूर्तिपूजा को श्चपनाना 
वास्तव में एक श्राव्यं की वातं है } वतमान हिन्दु समाज का 
देण्वर, उसकी पूजा विधि, तीथेस्थान. पव, जातिभेद, संस्कार, 
रीति-नीति सव टी पर म पौरणिफ युग की गदरी छाप दै । 
सत्य तो यद द फि हसके श्रध पतन का समस्त इतिदास एसी 
पोराणिफ शिक्ता का दुष्परिणाम षै | 

हस चित्ता के परिणाम स्वस्य इमे ध्या क्या यातनां 
सर्द, केसे कषर उटाये, कितने श्रपमाना को सहन किया, दसम 
टु"खद इतिहास पाठक श्रागामी श्रध्यायो में पदे गे । यद्‌ सव ते 
हए भीभयह्‌ भागी जाति श्राज भी उसी शिक्ता से चिपदी हुढं हं 
श्रज्ञान रौर स्वार्थं टसके परित्याग मेँ श्राज भी वाधक ह| 


णि =| नगयः 
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मूतिूजा ओर मृश्लिमकाल (१) 


सातवीं शताब्दि के मध्यमे श्ररव श्रौर उसके निकटवतीं 
प्रदेश स्लाम के प्रभाव में श्रा चुके थे । भारतवधं का रव, दैरान 
तुर्गिस्तान तथा मिश्र आदि दर्शो से अति प्राचीन कालसेन केवल 
व्यापारिक जिन्तु धार्मिक तथा सास्करृतिक सम्बन्ध रहा दै । अत. 
ररव आदि देशो के निवासिर्यो का यदहो सद्‌ा यातायात वना रह्‌ | 
हो फे निवासी भो टन दर्शो मे जाते रहे मौर श्रपने धार्भिक 
तथा सार्कृतिक विचारो से उम्हे प्रभावित करते रहे । फलस्वरूप 
जिस समय यहो बौद्ध धमे का प्रचार था, यह्‌ देश मी बोद्ध धमं 
में दीक्चित हो गये । श्रस्वी भाषा का बुद्‌" तथा फारसी का धुतः 
शव्द जिसके श्रथ मूतिके रहै, बुद्धः का ही रूपान्तर है । श्ररवौ 
रन्यो में बौद्धो के लिये " समीना ` समीनीनः, शशामनानः ्मादि 
रेफा शब्दां का प्रयोग हव्या है तथा चोधि-सत्वः को वोजासषरः 
लिखा 1 
दरलाम के प्रचार के पश्वात्‌ भी वोद्ध धमं के चिन्द श्रव 
प्रदेशं मे विद्यमान रहे, दस की नेक साक्तियो मिलती टै । 
श्राट्यीं शती के प्रारम्भिक काल तक चलख मे इनफां एक 
प्रत्यन्त प्रसिद्ध "विदरः जिसे श्रव एेतिष्टासिरगाने नौ वहारः 
लिखा ३ (नव-विहारः कादौ श्रपथ्रण दर विध्यमान था, जिसके 
वेभव की षन्दनि बदौ विशद व्यास्या कौ रै । दसी के 
्रमुखः भिलु, जिसे न्दने वर्मक लिखादेः, के वंशज श्रागे 
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चल कर मुमलमान होगये त्रौर श्ररव्र के न्लीफा हारूरीद्‌ 
प्रादि के प्रान मन्त्री वनते रदे ) 

भारत वर्षं में चीद्ध-धर्म > हास रौर पौराणिक-वमं क रप्यान 
काहनदेशोपरभी प्रभाव षदा प्ररश्रव ममौ शैव त्तथा 
शाक्त धमं पौल गया 1 सातवीं शती मे चीन्‌ यात्री दोनर्खाग ने 
छ्पनी यात्रामे भारतवपं मे भिव कपी पूजा वदी श्रता से, 
यट्ती हुई ेखी श्रौर श्रयोध्या के निकट दुगा की मृति ऊ सन्मुख 
नरयलि की जात्ती टेदखी । उसका कदना है कि वृद्ध कौ मूतियों के, 
स्थान पर शिव मूर्विया स्यापित दोर्दी्थी श्रौर योद्धा को 
्रनेफ़ प्रकार कौ यंत्रणा ठेकर निकाला जा रदा या । नर सु्डा 
कपी माला परदिने कापालिक का भो उसने रल्ले जिया र 
उसने इणन, श्रफगानित्तान शरीर मध्य॒ एशिया तक में वद्धो 
रोर भौवा को वराचर पायार्था! साराश यह्‌ रकि जैसे जैसे 
हमारे देण मे धार्मिर परिवर्तन दते गये, उसके प्रभाव से रवं 
प्रादि ठेशा भी अद्धूते न रहे । प्रसव में चिस स्यान परर आज 
मुसलमानां का काचा रै, वद एर शिव समचन्िर खादी श्वशेप 
र श्रोर वरदो .संगेच्सवदः जिसे म॒सलमान यात्री श्राज मीः 
सम्मानपू्वंक चृमते दै, उस सन्दर की शिवलिङ्ग मूर्ति दीदैः 
जिसे मुहम्मद्‌ सादवने मी रिदी कारणा से रचितं रखना 
ह्य उचित सममा | 

इन देता के मुसलमान दोजाने पर भारतवर्षं भी उने 
प्रमावसेन वचसफा। एकश्रोरतो यद्‌ देशा) (एक ईष्वरः, 
एक धमे प्रर एक धार्मिक पुस्तर-ल्लाद, इस्लाम रौर कुरान 
फे नाम पद संगठित हो रहे थे, दृखसौ शरोर हमारा देण चहूटेवता- 
चाद, मृतिपूजा, चिचिन्न सम्भदाय श्रौर श्रनेानेऊ दरे 
खोरे राज्यो मे चिभालित दोर प्पे प्राचीन मैमव को भूल 


( १२० 


मे मिला रदा था । फिर भला उसमें ठेसी शक्ति करो थी कि वहं 
इन देशो मेँ वदृती हई इस्लाम की सधौ से टक्कर तेता † जिस 
समय मुसलमना का पहिला घ्राक्रमण॒ शस देश पर हु्रा, 
ररव के खल्ीफा की श्मोर से एफ व्यक्ति 'हञ्जाज्‌-दैसाक, रान 
मफ़रान तथा विलोचिस्तान का प्रचन्धक था} स आक्रमण फे 
दो कारण वताये जाते । प्र्रम यद्‌ कि श्रव के एक 
जहाज फो कच्छके लुसेने लूट लियायथा। हञ्जाजने जय 
सिध के राजा दाहिरसे इसरा हरजाना मोगा, तो उसने यद्‌ 
उत्तर दिया फि यह्‌ स्थान उसकी सीमा से वादहिर रहै, श्यत. यद 
मोग अनुचित दे । दूसरा यह्‌ कि हञ्जाजके श्राधीनदेर्शो के 
कुलं विद्रोह दादिर की शरण में रहने लगे थे | हुम्जाजने हन्द 
मोगा परन्तु दादिर इन्दं देने को उद्यतन हत्ा | 

फलस्वरूप सन्‌ ७१२ ई० मे हज्जाज ने मुहम्मद विन कासिम 
फो सिध पर श्राक्रमण करने के लिए.भेजा । मुहम्मद्‌ चिन कासिम 
म श्रायु दस समय केवल वीस वपे पे थी । यह्‌ ईरान, विलो- 
चिस्तान होता हसा ६००० सेनि सदित किध पर॒ चद्‌ श्राया । 
जिन लोगो को चिद्रोदयी व्रताफर दन्जाजने दादहिरसे मोगाथा 
उनके सरदारमे दाहिरके सेनापति्याकफो तथा नारायण कोट 
के फरिलेदार को पिले ही ज्लालच देऊर शपते पचम कर लिया 
धा । समय पर यह शरणागत मुसलमान राजा,कं सेनापति्यो 
सहित राजा के विपरीत दोगये । राजा ने तीसं हजार सैनिर्मो 
सदित कासिम का सामना श्रिया! श्राठे दिनतक घोर युद्ध 
टुश्रा । कासिम मागनेको दहीथामि एफ व्राह्ण उससे जा 
मिलाश्रौर रसे वत्तायाि यदि मन्दिरका मढा शिरा दिया 
जाय तो रिन्दू मेना भाग जायगी, क्यामि उनके विग्वासानुसार 
भरडा गिरने पर उनकी विजय श्रसम्भव दै। मर्डेको ङ्िसी 
प्रकार गिरा द्या गया । फण्डा गिरते ही समस्त सेना भागते 


लगी । राजा दादर वायल दोर गिर गया । उमफा शिर कारकफर 
एक माले पर लगाकर दिःवाश्रा गया, जिसे ठेग्वक्रर समस्त सेना 
भाग यदी हं । मन्धिर चिर्ध्येस करष्िया गया । उसी ब्रह्मण ने 
कुज दकिणा प्राप्त करने के लालच मे एक गुप्त खजाने का मी पता ,. 
दिया, जिममें ४० देगे' सोने ॐ र्थी, जिनमे १७८०० मन सोना ` 
भ थ! । ईस अतिरिक्तः 5० ठो मूविरयो सोन की थीं, जिनमे " 
सवसे वदी मूर्तिं का तोल न्मन था । दीरा,पननाऽमोती, लाल ओर 
मारिक्य इतने ये, जिन्दे कईं उदं पर लादा गया) जिस व्राह्मण 
नपर जिन सेनापति्यो ने राजा दाहिर से विद्रोह किया था , न्ह 
कासिमने फल कण दिया ¡ तसश्वात्‌ उसने श्रय्स्य यन्धिरों 
शरीर मूतिर्यो का विध्वंस किया, नगरों श्रीर्‌ प्रमां को लटा; 
हजार स्री पुर्यां को कत्ल कराया । प्रप्येफ प्राम के द्वार पर जार 
वह वद के निवासियों को मुसलमान वनने शमर धन ठेने ओ 
प्रादेश ठता, देर यने पर कत्ल छीर लुट्‌ करा ठेता था । 

सिध का सवसे पित्ता इत्लामी इतिदास जो 'चचनामाः 
के नामसेप्रसिद्रदरे. कासिम के ्माक्रमग की दस घटना का 
एक दृतरे प्रफार से वणंन करता दै । हसक मतानुसार उस समय 
सिध में पोयणिक-सम्धदायवादिवों शरीर वद्र के वीच गहरा 
संवपे या । दाहिर का पिता सयाजा.चच, जिसके नाम पर यह्‌ 
इतिहास लिग्वा गया दै, पौराणिक था श्रीर उसने बहव मे बौद्ध 
राजार्श्रोकोयातोनष्टक्रग्य था या श्चपने श्ाघीन कर 
लिया शा । इसके पर्चात्‌ इसका दोटा भाई राजा बना, र्भितु 
वद्‌ योद्धं धा, श्रत जिन्न चच के समय में वौद्धघर्म को 
तिलाञ्खलि दे दी थी, रन पुन वीद्ध होने के लिए दने चिवश्च 
किया। पोरयणिफ सम्पदूचाने उमे गहीसे उतार दिया श्रीर 
उसके स्यान पर दहि फ राजा वनावा । इसी इतिदामरार का 


) 


कहना दै फि कासिम का स्थान-म्थान पर बोद्धा ने स्वागत किया 

` श्रौर उते प्रत्येक भ्रकार की सुविधा पर्हुबाई। सिंघ के एक़ व्यक्ति 
(काका, के सम्बन्धमे, जिसे उसने एफ़ सुप्रसिद्ध बुद्धिमान्‌ 
गीर सीतिक्ञ वताया ३, लिखा दै कि जब ङ्गु प्रतिष्ठित जार 
सामन्त इसफे पास गए श्रौर पृष्धा कि यदि उसका परामश हो तो 
कासिम की सेना पर रातको धापा मासा जाय †? उसने उत्तर 
दिया क्रि यदि तुमरे्ताकरतेदहोतो कयो, जंतु सुनो! हमारे 
परिढर्तो च्चीर योगियो ने ज्योतिष दरस यह्‌ मविष्यवाणी की रै किं 
हमारे देश छौ एक दिन भुमलमान विजय कर ्तेगे । लोग इन 
की वात नदीं मानते शरीर हानि उटाते हँ । तुम जानतेहो किसे 
सदा अपने निश्चय पर अटल रहने वाला हू। वोटों की पुस्तर्को 
ममी यदी मविष्यवाणी की गईदै श्र मेरा मी यही निश्वय 
हे फिवास्तवमेंपेसादही हयने वाला है। तत्पश्चात्‌ यह काका 
मुहम्मद्‌ विने कासिम केपास चला गया च्मौर जाट सामं्त 
के विचार से उसे सचेत कर दिया । उसने श्यपनी धार्भिक्र 
पुस्त री मविष्यवाणी क भी उससे वर्णन किया । कासिम 
ने उसा स्वागन क्रिया शओ्रोर उसे श्रनेक वहुमूल्य पारितोपक 
भेट फिए । इसी प्रकार राजा दादहिर के बहुत से विरोषी सेना- 
नायफाने भी जाकर उसरी श्चाधीनता स्वीकार कर ली । 
सम्भवत. यद्‌ कारा वही देशद्रोदी ब्राह्मण अथवा पुजारी था; 
जिस श्न्य इतिहदासकार्य ते कासिम सै जा मिलने फा उल्लेख 
भिया द॑। यह्‌ है मुखलमार्चो ह्यास मारत को पधी करने चालत 
प्रथम युद्ध स्र स्तिप्र विवरण, जिसके फज्ञम्वसय लगभग 
चौद, सी वपं व्यती योने पर हमारे वंयन च्व कीं दीले हुए 
ह शौर वद्‌ भी मुसलमाना द्वारा इम दरेण ऊरौ ग्वरुड-्ररड करने 
फे दु"सठ परिणाम के प्या | 


४ $ 


९) 
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उपयुक्त उद्ररर्णोमे मिद्ध द िष्त युद्ध मे हमारी पराजय 
के कारण रपष्र्पसेदो दह श्रौर वह्‌ राजनैतिक न ्ोकर नितान्त 
धार्मिक शीर मार्स्किर्हं। पिला दि्द्च््ा फा यद्‌ विश्वास फि 
मंदिर फी मृति ण्फ चेतन्यदेवी णक्ति दं श्रौर हमारी जय श्रार 
पराजय उसफी इन्दा पर निभेरद्। यदि वह श्यप्रसन्न है तो 
हमारा सव प्रयत निष्फ्लदहै 1 कंडे का गिर जाना उसकी 
श्मप्रसन्नता का सचकरै। दसरा श्रपने सादस प्रर पौसुप पर 
विभ्वासन रन्वकर प्योतिपियां केहाथ श्रपने माम्य छो सेपि 
टना । जिन भविष्यवाणियां छा काराः ने, जो स्वयं मी ज्योत्तिपी 
प्रतीत होता ह॑, उल्लेव पिया र वहक्यारहै? छोर कदाँकी हु 
हसफा तो कुदं पता न्दी, त॒ यह निर्विवादं कि इममे भी 
विदेशी श्माक्रमणफरि्यो का प्रवश्यषहमीहाथर, जो उस समय के 
दिन्द्र के श्रन्धविश्वासो से लाम उठानेका परा प्रयत्न भरते 
ये 1 काकाः जंसे देशद्रोदहिर्यो का, जदं तनी साम्प्रदायिफ़ 
विभिन्नता हो, मिल जाना तो कोई फठिन चात ₹ ही नरीं। दस 
प्रकार का भ्र वविश्वास, श्यात्म-संशलय तथा भीरुता मूर्तिपूजा 
फा स्वाभाविक प्त दहं। जो जाति जद्मतिं फे भय से थर-यर 
यपं, वह्‌. णक टश्वरविभ्वासी निभीफ, जाति के सन्मुख कच तफ 

र सकती थी । हिदू उस समय के विदृश्ी श्राक्रमणकारसियो से 
शारीर्कि वले क्म दा, य्‌ वात भी न्दींथी] एफ प्रसिद्ध 
दतिदासरार वदाञ्नीने जिन्वा र :- 

"पहिदु्रा के वरसवर प्रतापणात्ती पटान श्रौर मुगल मे ण्ठ 
भी जात्ति चिद्यमान नदीं ह्‌ 1 परन्त फिर भी श्यनेर धार्म 
रार्‌ माननिर रोगों ने जिनरा मते उपर रल्लेग किया ई 
द्म लाति को जजं जरितकररक्याथा। क्वा श्राज मी हम 
उनसे गुक्त दा स्के? णक म्पश्रज लेखक का यद्‌ फथन कि 


( श्रथ ) 


मुहम्मद विन कासिम के समयसे ञ्जतफ ददु जाति ने न 
कुं सीखा दै ओर न द्ध भुलाया दै सर्वाश में सव्य दै । 


ए स्थान पर्‌ प्रसिद्ध ्ररवयात्री अरलवरूनी ने लिखा ₹ै- 
““मुहम्मद यिनफासिम ने जच सुल्तान फो विजय फरिया तो उसकी 
भारी जनसंख्या श्चौर सम्रद्धिशाली रोने का कारण वहो के प्रसिद्ध 
देव मन्द्र को पाया । श्रत. उसने उसे वेसा ही छोड़ दिया । वितु 
मूर्तिके ग्लेमें एक गायकीददडी्वोव दी जिससे यद्‌ प्रत्यक 
हो जाय कि वह्‌ इस मूति को किसी श्रद्वा श्रथवा विश्वास के 
कारण श्दयूता नहीं छोड रदा द 1" ए+ दूसरा युसलमान दतिदास- 
कार दसी सम्दिर के सम्बन्ध मे लिखता दे किस प्रकार 
सुल्तान का यद महान्‌ देव~मन्दिर नगर के विजय होने पर भी 
सुरद्ित रदा । श्रर्वो के तीनसौ वपे के राञ्य काल मे भी वहु 
जैसा का तैसा वना रदा । श्रस्व वासिर्यो ने इस मन्दिर से आर्थिक 
रीर राजनैतिक दोना लाभ उटाये । राजनैतिक यद्‌ कि जव कोई 
दिदू राजा मुलतान पर शआ्माक्रमण करने की तैयारी करता तो अरव 
शासक उसे यद्‌ धमी देकर भयभीत कर देता कि यदि उसने 
यहां श्राक्रमण करिया तो इस मन्दिर को मस्मीभूत कर दिया 
जायगा 1 यह्‌ सुन कर श्रध विश्वासी, धमंभीर राजा रुक 
जाता । च्नार्थिक लाम यद्‌ फि समस्त भारतसे लोग यों की 
यात्रा फो श्राते श्रौर चदावा चढातेथे, जो श्रव शासक कै 
राजफोपमे त्ते लिया जाता था!” श्र यात्रियों का कहना रै 
परि शस मन्दिरमे श्रतुल चोदीसोनाथा। दोसौ अशर्फि्यो 

"का तो केवल श्रगर्‌ दही यहो जलाने 7 श्राता था । देवमूर्तिं जो 
सूयं देवता कौ थी, का ऋ वनौ हई थी, जिसके दोना नेत्र 
वहूमूल्य रतनी के यं श्रौर शिर पर सोने का सुट था 1" 


( १२४ ) 


दम प्रफार मुसलमानां ने टमारे श्र धविश्वास श्चौर मृगखेता 

फा पूरा २ लाभ उठाया । हमारी देवमृतिर्यो एक्‌ शरोर च्पने दिदृ 
भत्तो से पार धन हरण क्रनेच्भैर दूसरी शरोर उसे शरपने 
विध्यंसो के चरण मे श्चपितिकरते का साधन चनी हई थी | 
उनके भक्त पुजारी श्रपनो स्वायस्द्धि मेंरत थे । वह श्रपने 
व्यवसाय को चलता हुश्रा ठदखना चाहते थे। जाति का धन कं 
जाता ह, ष्की उन्हे चता नथी । वह उसमे श्रपना भाग 
सरक्तित रखना चाष्टते थ श्मीर वह्‌ मुसलमान शासका से उन्दं 
मिल ही जाता था श्रनेफ मुसलमान यात्रियों का कहना कि 
मस्तान के निरटवर्तीं दिद राजा वदी सरलता सेस श्रव शासन 
का न्त करके धूल में मिला सकते थे, परन्तु मूत्ध्विस के भय 
उन्हे सादमदीन नना खखा धा । मृतिपूजा इमारी पराधीनता 

मे कटो तफ सदायफ़ हु, यद्‌ संसार के हतिदास से कोड नवीन 
यात नदींहै । श्रनेकरेशोंको स श्चन्ध विश्वासके लिये घोर 
प्रायम्चित्त करने पडे है । यह्‌ श्रमागी श्रार्य॑जाति तनी कठोर 
यातना" सहने पर भी, राज तफ एस परस्परागत श्नन्धविण्वास 
मे मुक्त नदीं हई । सिध का वह दयी का मन्दिर जो भारत की परा- 
धौीनता फा सवं प्रथम प्रतीफ हे, सडहर स्प मे श्राज भौ 
उपस्थित रै । प्रति वपं यदां एक वडा मेला लगता है, जहां दजारा 
रिद्‌ श्रवभीच्सदेवी करौ पूजा करते है, परन्तु राजा दारिर का 


नाम जिसने स्वदग राय श्रप॑ने प्राणापण कर दिये, श्राज केवल 
"तीत के वस्तु वन चुगदे 


जिस खमय का दम यदो उल्लेख कर रहे है, वह दस रभा 
फेघोर श्यध पतन का समय था | रौराणिक सम्प्रदायवाद 
श्रपने पृश उन्कप पर या, प्यर्‌ र्दिदू मन्दिर श्पार धन-रानि 
के येन्द्रयनेहएयथे। एक श्चरव लेखक एवन नदीम ने णक 
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्नन्य लेखक के आधार पर गुजरात के एक मन्दिर के श्चपार 
वैभव का इल्लेख करते हुए लिखा ईै--“शजरात ऊ राजा 
वल्लमराय की रानधानी महानगर के देव मदिर सें सोने, चोदी, 
लोहे, पीतल, दायीदोति ओरौ हर्‌ प्रकार के बहुमूल्य पाषाण श्रोरे 
मणि क वीस हजार मूर्तयो द । उसरी प्क मूर्धि वार्‌ दाथ 
स्चौस्वणकौदहेजोस्वणंकेदीरसिहासन पर विराजमान रै । 
. यह्‌ सहासन ए गोलाकार ऊचे स्वणं के भवन में स्थितं ह 
यह्‌ भवन स्वच्छ मो्तियो, लाल, हरे, पीले च्रीर नीक्ञे रग 
फे जवाहरात से सुसज्नित है)! वर्प॑स एक वार इसका सेला 
होता द । राजा स्वय वरो पैदल आता जाता दै ! दस मूरति 
कं सन्मुख वपं में एक दिन वल्लि दी जाती है श्रौर मनुष्य तक 
उस ¶र ्रपनी वलि चदढात्ते दै 1” श्रत विदेशी मुखलमानो 
हारा श्न मन्दिर प्र श्याक्रमणकाकारण ने केवल मूर्ति-ध्वंस 
दारा स्वग प्राप्ति की लालसाही थी, श्रपितु श्न मन्दिर का 
अपार वैभव मी उन्हे यहां खींच ल्लाने फा एक मुख्य फार्ण था | 
जिस छल कपट से पोरागिक साम्प्रदाथिको ने इसको संग्रह किया 
श्रा, उमी भांति वद्‌ उनसे रपद्रण फर लिया गया । ईश्वर 
से विमुख होने के फल स्वरूप जो णताद्िर्यो तक मार खाई श्रौर 
द्रपमान सहन किये, वे प्रथ्‌ रह्‌ | 
मुम्मद विन कासिम के भारत श्याक्रमणा के लगभग 
तीनसी वपे पचे गजनी के "मदमद ने इसी लृट के ४ ] 
सेद्सदेशं पर धावा योल विया ! समे लगातार तौक्ठ वषं 
तक भारत पर सव्रह श्यक्रमण किये श्रौर समस्त पर्विमोत्तर 
भारत ॐ भस्मौभूत कर दिया । इमने नगरकोट फे मन्दिर 
, ऊ चिध्वंस करके इममे ७०० मन सेने-चोदौ के वर्तन, ७४० 
"मन सोना, २००० मन चोटी चछर रन्मन दौरे मो ती, 
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जवारयत ल्ट । यनेभ्वरके श्चाक्रमण मे = द्ि्दुग् 
को वन्यी वनाफरर गजनी ज्ेणया ! "कारि्ताः लिखता दि 
उम समय गजनी हिन्द्र कीसी नगरी प्रत्तीत दोत्तौ थी 
मदुराकीलटमे उसे ६टोम सोने शै मृतिया मिली जिनके 
शरीर पर १९८ वमृल्य रत्न थे । वद्यो से वद दतने हिन्द 
गलाम वनाफर ज्ेगया था फि गजनी म उसने एफ एफ गुलाम 
को२॥) स्प्यो वेचना चाद्या परन्तु मोल लेते वालेन 
मिले! मदुर को देग्वऊर महमूद ने स्वं कदाथा कि दनां 
महल विश्चाक्ची के विश्वान फी भत्ति चद्‌ यावसे खडे ष 
जो मेगमस्मरके वने ह| यहां श्रसंस्य दिन्द्‌ मग्दिर र| 
्रनन्त धम च्चे जिय चिना नगरी इतनी सन्टर नर्द वन 
सक्ती) टे सो वपं के यल श्रौर परिभरम चिना ण्या नगर 
निर्माण अमन्भव है ¦ 

दके प्रल्यात् मने गुजरात फे सुप्रनिद्र सोमनाथ के 
मदिर पर श्राक्रमण करिया) एन विशाल मख्िर में अगणित 
चटमृल्य स्न लगे ट्ण थे! 3. मन्‌ आरी मोने की जंजीर 
म णक भारी घन्टालदटकराथा। उम ५ गज. उची गिव- 
मृति श्रधर लटक रदी थी, जिसे उसते स्रपने दाथ मे तोडग्र 
श्रसंस्यरत्नो का टेर लट्‌ लिया उस मृति को गजनी ज्ञे 
गया । उनके दुऊड़ -दुफडे करे प्फ दफंड़ा मरिद कौ सीहिया 
मे प्यर्‌ णके श्रपने महल री सीदियांमें क्षणा दिया} उसने 
उम सन्दिर के स्यान पर एफ मरिद निरमीण करा, सो श्रव 
तपः गही वद) र| 

हमसे पच कदाचित दी दनदेन ने मी उतने टदिनि 

टा । सोसनाय की जिन व मूर्विङो ममदन श्रपने दार्यं 
णक गदासे विष्यंस स्यि था वह्‌ चिनाम्सिी दष याधार कै 
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मन्दिर मेँ च्रधर स्थित थी ! शैव लोगो मे सूति के इस चमक्कार 
को बडे कौतूहल की दृष्टि से देखा जाता था श्रौर भोली दिन्दू 
जाति के ्न्धविश्वास शरीर तत्कालीन खारक वैभव से मन्दिर 
के पुजारी श्रौर उनके संरचकः चुत्रिय राजा पूणं लाभ उठते थे । 
यद्‌ मूर्विं लोहे कौ वनी हुई शी । मन्दिर मेँ पर नीवे दोर्न शरोर 
चुम्यक़ पत्थर लगा हूुश्रा था लिस्के ्माकषेए से चह भूतनि अधर 
स्थित थी । महमूद गजनवी ने जव दसे तोढना चाषा तो 
पुजारियोने उसेन तोदढनेकी वही श्रनुनय-विनय की रोर 
चदल्ते मे बहुत धन देने को भी कदा, किन्तु उसने उत्तर दिया 
किसे मूर्वि-म नरः हं सूर्ति-गिक्रता' नदी । 

पुजारियो की दस प्रार्थना के दो कारण प्रतीत होते ह 
पिला यद्‌ ग रसं “रशिवलिब्न' के भीतर बहुमूल्य रन भरे हुए 
ये } दूसरा यद्‌ कि मसे उनफ़ा समस्त चमार जिसके आधार 
पर सका यह्‌ व्यवसाय चक्ल र्दा या, घृल्ल मे मिल जात्ता था 

दन्‌ शिव मक्त की इस शिवसिग ने तनिक मी सदयता 
नर कौ । श्रौर एक अविश्वासी, वर्वर दास च्तणभर मँ उसके 
सड-खंड होगये! दस्से तीन समौ वपे पूवे मुहम्मद्‌ चिन 
कानिम के शआ्मक्रमण्‌ के समय देवीः मौ अपने उपासको कौ 
सहायररु नदो सरो रौर न पनी दी स्तता कर सकी} पुनः तीन 
सौ वर्णं पर्चात्‌ भरव प्रसिद्ध॒ शिव मन्दिर को विध्वंसं किया 
गय शरोर शिवलसिग फे खरुड-घस्ड करके उस्र स्थान पर मस्जिद 
यनादी गड परन्तु दख वार भौ शिव की समाधि मंग नरी हुड । 
उपयुच्त दोन दी ेतिहासिक घटनाए्‌' दै, हमारी विलष्ट कल्पना 
नदीं ! सोमनाथ, काशी, श्चयोष्पा, तथा मधरु श्रादि तीथे- 
स्यान की वक्तस्थल्ली पर देव मन्दिर को विध्वंस करके उने 
जगद खदरी ह मस्जिद माज मी मू्तिपूनाकी नि सारता तथा 
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उसे इस देश की पराधीनप्ता का सस्य तथा प्रवल कारण घोपित 
कर एरी वं! तत्कालीन भारत फी तजनैततिफ तथा सामाजिक 
श्रवस्या मरितनी दयनीय यो, घ्मफा वर्णन सव क्रा प्रसिद्ध 
यात्री भ्रलवस्नी जो मटमृद के श्राक्तमण के समयभारव में ष्टी 
उपन्धित्त था, निम्न शव्टा मे करता दे --- 

“मारत वहत दछोरे-दटोटे राज्यो मं चिभक्तं ९ ॥ सव राज्य 
स्वतेत्र हं श्रौर परस्पर युद्ध मे श्दुत्त रहते दै । व्राष्यण श्रपने 
धिकारो कौ रक्ता के लिये तने न्याकुल द श्रौर जातिभेद का 
प्सा दपभाव पेलरदादैक्रि वर्यो च्नौरशद्रा को वेद्-पाठ करते 
दख कर, प्राण॒ उन पर तलवार लेच्छर टट पदते हे । शरीर उन्दे 
राजकचदरौ मे उपस्थित करते हं, जदो उनकी जिद्ा काट ली 
जाती दह । ब्राद्यण॒ सच प्रकार के राज्य-करसे सक्त है । रिद 
वाला" सत्ती दो जाती्ु। ददु किमी देश फो नदीं जाते, 
फिसी जाति कोश्रद्ाकी रषि से नीं देखते । वे श्यपतेफो छीर 
श्मपनी जात्ति को स्व॑र ट समभते हे 1 

परन्तु पन्त मे इने व्राह्मण श्ररोर किर्या रो भौ श्रपन दन 
पापों का फल योगना पडा । वे भी गजनी क वाजासें सें दो-दो 
रुपये रो चिक्र ¦ 

महमूद गजनयी के लगभग १५० वपं पन्वात्‌ १२ वीं सती 
म मुहम्मद गौरी ने भारत पर्‌ व्यराक्रमगा किया। प्रथ्वीपन ने 
यद्कर उखे परास्त कया रीर उने चंटौ कर लिया परतु कद्ध 
चट लेफर दो रिया । छु". वार उसने श्चक्मण्‌ स्वि श्रौर दार 
फर वदरी टरा श्रौरधननलेरर दो दिवा गया । प्रध्वीराज 
रीर जयचन्द्र के पारत्वसिपः ९ 3 न मुहम्मद्‌ गोरी छो फिर ण्फ 
पार भारत पर्‌ श्राक्रमण्‌ करने फा छवसर दिया! जयचन्दं मै 
प्र्योराज चे परास होकर युदम्मट गीरी फो भारत पर ध्चाक्मरा 
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फरने का निमंत्रण भेजा शोर प्र्वीराज के विरुद्ध सहायता देने 
फा वचन दिया! इसवारभीप्रथ्वीराजने उट कर सामना 
किया ) मुहम्मद गोरी की सेना मागने दही को थी कि जयचन्द्र की 
सेना ने पीये से ्रक्रमण कर दिया। प्रथ्वोराज पकडे गये 
रोर मुदम्मद गोरी उन बदी बनाकर शपते साथ लते गया इस 
प्रफार दिदू-स्वाधीनता का दीप्र सदा के लिये चुम गया । 
हसके दूसरे दी वषे मुहम्मद्‌ गोरी ने कन्नोज पर श्ाक्रमण 
कर दिया । जयचन्द्र की सेना उस समय पचास हजार 
मुसलमान सवार थे । वह्‌ युद्ध क समय जयचन्द्र की दी सेना पर 
उलट पडे! राठौर की सेना लिन्न-सिन्न दो गड श्रीर जयचन्द्र; 
बु तुवुरीने एेवक के तीर से घायल होकर घोडे सहित ग॑गामें गिर 
कर ट्व गया । इसने कन्न ज मे १००० मदिर विध्वंस किये च्चोर 
..‰०० डटो पर लृटा हृश्रा सोना शरीर चोद लादकर श्रफगानिस्तान 
ले गया । इस प्रकार जयचन्द्र को भी श्रपने देशद्रोह का प्रायस्वित 
दूसरे ही वपं करना पढ़ा । 
जिस समय उन्तर-परिचिमी भारत विदेशिर्या द्वारा पादाक्रान्त 
हो रदा था, उस समय दक्तणि भारत की श्रवस्था भी कुं 
छ्च्यीन यी । महमूद गजनवौ ने दक्षिण में, मंदिरों की लूट के 
लालच मे मदुरा पर श्राक्रमण॒ अवश्य किया. परन्तु इसका उस 
पर कोहं स्थायी प्रभाव नर्दीपडा । वह्‌ एक श्यी की भाति 
गया श्योर उसी प्रकार लोट श्राया। जेसा कि इससे पूवं लिख 
चुके है, भारत का प्रसव से बहव पदिले से व्यापारिक सम्बन्ध 
था 1 दक्षिण भारत तीन श्रोरसे स्मुद्रसे चिरा द्रृत्ा ३, श्रत. 
वदा जहाज द्याया श्रव व्यापारियो का श्राना-जाना निरन्तर 
चना रहता था । अरव के दस्लाम धमं प्रहरण करने पर परिस्थिति 
कुद भिन्न दो गं ।- पिले वदो का निवास्मे केवल एक 
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ज्यापासी धा कितु रव उससे श्रपने नवीन धमं के प्रचार फी धुस्‌ 
मी धी] आत. उन््रनि श्रव न्यापारके साथ धीरे-ीरे श्रपना 
धमं प्रचार भी प्रारम्मकरदिया । चह वह्‌ समय था जव 
दौीराणिफ सम्प्रदायवाद्‌ ने द्द जाति फो खोखली कर दिया था! 
वद्‌ -ग्रपना शरास घिश्वास, शोय रर सादमसवदङ्द खो बेटी 
यी । निम्न जात्तिकेलोग। के साथ बादमस-त्रियी का न्यवदार 
श्रमातुपिक था। पीणिर भूलसुक्तेया में यदा का प्राचौन सरल 
ता सचोध वसं पना श्राफ्पण सो चका था । मुमलमान 
श्राक्रसमणकास्यि हारा पनी उपास्यदेव मृरत्तिया तया मंदिरों की 
दुरा देय कर दि्द्ुश्रो का पाथर विग्वासदिल चुका था । 
श्रत. एस नवीन धमं को पैर जमाने के स्यि वहो की भूमि कटं 
प्रतिच््लन्‌ भरी । 
दिन्दू-एज्यशक्तिः पारल्परिक गृदयुद्ध से विनष्ट दोरदी 
थी । मुसलमानों फे यदते हय्‌ प्रताप का टेग्यकेर प्रष्येक राजा 
उनी सदायता षे लाभ च्टाने के लिये उत्सुरु था । मुसलमानों 
का उः'चे-उम्ये राञ्यपद मिलने लगे, जिससे लाभ उसाकर न्दम 
स्थान-स्थान पर सपनी मस्जिद्‌ यवनानी प्रारस्मकररददीं । ञनफो 
रल्यकीद्र प्रकार की सुविधाए्‌ सहज में प्राप्न होमर्ई शरीर 
मुखलमानो ने श्यरपती यस्तिया वसानौ श्मारम्म करर 1 रान्य 
की श्योर से उन्हें श्रपने पधक न्यायालय तक स्यापितं केरे का 
्रधिरूर प्राप्नो गयाश्चौर चनके क्तिये प्रथक्‌ काजी नियत 
रर दिये गए) घ्न दिन्दु राजाराम ध्न चिदेरिया ङे श्चात्िथ्य 
सार में कोटं फसरन उठा र्की | हिन्द जाति यैस 
सपने श्रात्तिथ्य के लिये सवरासेप्रसिद्र दै । फिर षस समय 
सो उनरी सजनीति रीर धमनी नी विदोनोखादी दिवाला निरत 
चुका था । शपते श्रौर पराये ठक का सेद लानने फी श्तक्ति 
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विनष्ट हो चुकी थी | मुसलमान ने इस सु्वरसर से परा पूरा 
लाभ उठाया ओर धीरेधीरे पना प्रचार कायं प्रारम्भ कर दिया । 
पोराणिक-धर्मं उसके समक्त निश्चय दी निवल यर श्रा फषणएदीन 
था, रतः वह उससे ठक्कर लेने मे सवथ! असमथ सिद्ध हुखा । 

प्राचीन वैदिक-धमं कौ विश्व को आयं वनाने कौ विशुद्ध 
भावनानघहोचुकी थी । पौरारिक-धमं मेँ विधर्मियों को 
पने मे मिलने का विधान नर्हीहै श्रौरयदिष्ोमी तो जन्म- 
गत जाति-पाति के गोरख्धधमे इन नव श्नागन्तुकौं के लिये 
दिन्दू समाज मे कोड स्थानन्हींदहै । इस्लाम का एकेश्वरवाद्‌ 
जद पूजा निषेध, श्राचृ-प्रेम तथा समानता के भाव निर्विवाद 
रूप से वेदिक-धमं के परिच्लान के श्रभाव में पौराणिफ-धमं 
पर विम्तेप्रता थी । फलस्वस्प न केवल निम्न शोणी के दलित 
रिद्‌ दी, ्रपितु दक्तिण के श्रनेकः राजा तक दस्लाम में दीक्तित हो 
गये । राजा के धमं परिवतन का स्वभावत प्रजाप्र भी प्रमाव 
पट्तादहै,ग्रौरपएेसा दी हरा भी । धीरे-ीरे लाखों हिन्दू 
सुसलमान्‌ हो गये। मालावार कोटगल्लूर क राजा चेरामन 
पेत्मल जेमोरिनि की शकर्रा फा णैराणिफ विद्धान्‌ समाधान न 
` केर सके शरीर वह्‌ मुसलमान दहो गया । उसका नाम 
्रव्दु रटमान रक्खा गया र वह्‌ अरव को मक्काकी यात्रा 
पर चला गया । वर्दांसे उसने कड प्रचारक मालावार भेजे 
जिन्द ने ११ मस्जिद वनवा" प्रीर रस्लाम का प्रचार प्या | 
राजा वदा से नदीं ललौटा श्रौर ४ वपे पर्चात्‌ मर गया । श्राज 
भौ जेमोरिन राजगदी के अवसर पर्‌ श्रपना शिर मु'डवाता रै 
शरीर मुनलमानी ठद्ग के वस्त्र पहनता है । एकर मोपला मुसलमान 
उसके गिर पर मकुट रखता दे । राय्यामिपेक के उपरान्त वद्‌ 
जाति-वदिष्करत समम जाता रहं । 


् 
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हस राजा के प्रमावसे वहो इस्लाम का श्च्ा प्रचार 
हस्रा । गकर छ्ररव यात्री ससृदीने श्वी शनौ म चलम, 
१० हजार मुसलस्णनों की वरती पाई । व्न चतूता ने भी खम्मात 
से मालावार्‌ तक सर्वत्र मुसलमानां शी श्रन्टी जन च्या 
देग्य श्रौर उन्दे समृद्धिशलाली पाया! गोगा मुसलमानों के 
प्रयिारमे था | हिनोरमें भी ससलमानां का राव्यथा श्ररौर 
मगज्तोर मेँ भी ४ दनार मुसलमानों कौ वसावट थी । संत्तेपत. 
ठलिग॒ भारत के मस्त समुद्री तट पर मुसलमानां रो वम्तियां 
थीं श्रौर न केवल मुनलमा्नो दयाय किन्तु राजाश्रों की प्नोरसे 
वदी > मस्जिे वनवादी गइ" थ| 

नद्दवली ने तेरहवीं शती मेँ मटुरा श्चौर त्रिचनापल्ली में 
वहत से हिन्दु रो मुमलमान वनाया । वाचा फखसटीन एक 
माधु या, पेन्नुतनोडामें खता था, उसने वहां के राजाको 
मुसलमान चनाथा श्चौर एम मस्निद वनवाई । उस समय 
चीजानगर द्च्तिण छा णके व्िणाल र्यथा! राजाकी 
सेना मेँ १०००० ( एस हजार ) सुस्लमान मेनिफ ये जिनका 
राजा चदा श्राद्र करता था! राजा ने पक मस्जिद मी 
चनवादी धौ प्रीरकुरानकोश्रादर श्रौर मम्माननकी दृष्टि से 
देया जाता था। 

मुसनमाना ने हिन्दु के श्रन्थ विश्वास प्रीर श्र्नान से 
भीपृरालाम उठाया } उन्दने धमं प्रचार में ल, कपर 
श्रार क्टनीन का चथ्रावसर पूरा उपयोग किया] माल- 
टीपमें षएम्नान रेमे फा ? इस सन्वन्ध में इच्नवतुनाने 
लिखा दे रि याँ के निरामी पदे सव मृतिपृजम ये! चदं 
समुद्र खौ श्चोर मे प्रति माम ण्फ रान श्राता था) नव वरां 
पे निवासी श्य देगतेये ता ष्फ प्रविवाहित ल्दद्मीको गयार 
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करके उसे देव मन्दिर में छद्‌ श्रतेथे जो समुद्र तट पर 
स्थित था । परन्तु मराको के एरु अरब शेख श्रबुउल्‌बकाव 
वरबरौ मगरबी जो चरकस्मात्‌ यद श्राये हए थे उनकी प्राथना 
रीर क्रपासे द्वीप निवासी उससे मक्त होगये। स चमक्तार 
को देखकर यहा का राजा शनो श्रौर उसकी समस्त प्रजा 
मसलमान दोगर। यह्‌ समुद्र कीश्रोर से श्राने वाला राक्तस 
कोन था श्रीर उसका उक्तं शेख ने कैसे एमन किया यह्‌ एफ 
विचित्र रस्य दै । सम्भवतः यह यातोकोदै दुष्ट च्यक्तिथा 
जो उस्र समय मूतिपूजा शादि प्रचक्तित  नेरानेक श्रन्ध 
विश्वासो से लाम उठाकर वक्षे दयी जनता को भयभीत करके 
इस दुराचारपूणं कु्घत्य में प्रवृत्त था जिसे दस शेख ने वश में 
फर लिया या फिर यह्‌ किसी मुसलमान कौदहौी करतूत थी, 
जिसकी मंत्रणा सेशेख ने लल्लाभ उछाया । दसी प्रकार मद्रास 
के दहपटरन ॐ राजा कोयल की एक घटना वरत दै । राजा 
कोयल का एक पचन मुसलमान होगया था श्रौर उसने एक 
मस्जिद वनवा थी । उसके मुसलमान दने का वणेन श्न 
चतूता ने यहा के मुसलमान से सुना, कि जा मस्निद्‌ दै वदां 
एक वृक था जिस पर कल्माः लिखा होता था) जिसे श्माधा 
हिन्दु शरोर श्याधा मुसलमान ले जाते थे। इससे रोगी स्वस्य 
हो जातेथे। दसी चमक्तार को देखकर राजा मुसलमान दो 
गया । वुद्रपटन की मस्जिद्‌ के एक पसेदी चमत्कार का शमने 
रल्लेख किया रै । वदो समाद्र तट पर एक मस्मिद्‌ थी । उसकी 
छत तोटकर किसी ब्राह्मण ने एक लकडी पने घर में लगा 
लो! फलत. उस ब्राह्मण के घरमे ध्चाग लग गद श्चीर वषट 
सपरिवार उसमे जलकर मरगया । 

जिन सुखलमार्ना को राजा पने यहां उच्च पद्‌ पर॒ नियुक्त 


“~ 
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करते थे वे समय पाफर स्वर्यं वो के साजा वन वेठते ये । इसके 
नेरु उदाहरण दतिष्टाम मे मिलने है 1 कारोमंडल फे राजा सुन्दर 
पाण्य के सन्त्री तरीच्टीन का भट जमालरीन, जो राज्यफे लिष्‌ 
प्रति वपे स हजार घोडे श्रस्य से लार चिक्रय फिया करता था, 
राजा के मरने पर वर्यो का रजा यन यटा! जमालुदटीनके दाय 
सात हजार येनो प चोक़ सोना शरीर जवादासत लगे श्ररीर 
तक्री्दीन उसफा सहायफ़ निग्ुक्त हा । 

उस्‌ समय दम्लाम के प्रचारमें एक शन्य उपाय कामी 
'प्रवलम्यनभ्ियाजा रदाथा। मुसलमान फफीर दिद वेप मेँ 
मन्दिर में रुर वदां फी प्रान्तसकिष्शा का श्रध्ययन करतेथे 
प्रर उमरी सूचना श्रपने प्रचारो शरीर भुस्लिम शासको फो 
देते रदते थे । जौ समय पर उनसे परा लाम उठाते थे । श््त- 
यतता ®। फदना द फि चन्दापुप्के निकट एरु मन्दिर मे उसरी 
भेर एफ जोगी से है जो वास्तव में एफ मुसलमान सृणी था 
धार केवल ४५ से वातचीत करताथा! फारसी फा प्रसिद्ध 
कवि शोग्व सीरी सोमनाथ के मन्दिरमे दुद्धं समय िदू साधु 
मने कर रह्‌ गया था। दसी प्रकार समस्त देष भे मसलमान 
साघु वकी सरलता श्रीर शान्ति से पौराणिक धमं 9 दुव्रैलता से 
लाभ उठाकर श्रपने सिद्धान्ता का प्रचार कर रदं थे। ११६७ ई० 
में शेस मुरदनरीन चिण्तौ ने श्रजमेर फे मब्दिर के महन्त सामरे 
श्रौर योगीराज श्रजयपाल को सुसलमान बनाया । परस्यै मठ कै 
सृप्ता ने प्राये चलकर एस्ताम फे प्रचार का वदा पायं करिव , 
द््तिणमें सद्र रौनने खोजा सम्प्रदाय फो जन्म दियाजो श्राज 
एटर मुसलमान ६ । 

उत्तर-पश्विम मे भो लाखा हिन्दू जदा तलवार के जारमे 
गुललमान चनाये गए बांङुद्यणपसेभमी धे जिन्दोनि पौराणिम 


( १३६ ) 


मतमतान्तरों श्रौर विशेष कर मूर्तिपूजा से शसं होकर भी 
हस्लाम धमं स्वीकार कर लिया । चलाजरी, एक शरव एतिदास- 
कार, जो नवीं शताब्दिर्मेँ हुश्रादै, लिखता है कि कश्मीरः 
काबुल, शरोर मुल्तान के बीच आसीफान ( प्रसीवान ) के राजा 
का एरु लाडला पुत्र बहुत बीमार हूच्या! राजा ने मन्दिर के 
पुजास्यों को बुलाकर उसकी जीवन रष्वा के लिए देवतासे 
प्रार्थना करने को कहा । पुजारियो ने च्माकर दुसरे दिन कदा कि 
प्रार्थना की गई शौर देवताश्रो ने उसे जीवननदान देनेकौ कृपा 
की है । परन्तु राजा का पुत्र थोदी दी देर पी मर गया। कि जा 
डा द्‌.खहश्रा। उतने उसी समय जाकर मन्दिर विध्वंस 
न १ पु नौर यके शिर काट लिये गये। राजाने नगर में 
जो मुसलमान ज्यापारी यथे उन्हे बुलाकर उनसे दस्लाम के 
सिद्धान्ता के सम्बन्ध में पृष्छताह् की चोर मुसलमान होगया । 
जटा अतेरारेर हिन्दू, युसलमान हौ रहे थे वद्यो कमी कभी 
कोई सरल प्रकृति मुसलमान भौ मन्दिर के श्रद्धुत चमत्कार्यो को 
देखकर पुजारि्था फे चफ्मे मे ्राजाता था । एक अरव 
यात्री जो वेतुल्म॒कदस का निवासी था दसवीं शतास्दि मेँ सिन्ध 
के मन्द्रो के वणन में कता दै कर “्वरवा?” मे पच्थर कौ ढो 
्भूत मू्ि्यो हे । वे देखने मेँ सोने, चोदी की प्रतीत होती दै। 
कदते ह भि यहं श्राकर जो प्राथेना कौ जाती रै वह्‌ स्वीकृत हो 
जाती दह्‌ । यदां्रेरग का पानौीका एक कुण्ड है। यदह पानी 
घाव फे लिए वड़ा लाभप्रद दै। गदो पुजारियां का व्यय देव- 
'दासियों दारा पृडा होता ह । वडे-वडे लोग पनी ल्क्य को 
लार यदो चदाते द । मेने यदो! एक युसलमान को देखा जो 
श्नर) स मृ तिर्य क पृजाकस्न लगा था) पौ छे वेद्‌ नेशापुर 
मे जाकर पुन. मुसलमान होगया । यद्‌ दोनो मूर्तिर्यो जाद्‌ 
री थीं । उनफो कोड दाथ से चु नर्द सकता थाः” | जिन षम- 
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त्रो क श्याधार पर दशका सटस््रो वर्पो तक ला गया, न 
जाने न मूर्वियो ॐ देवी शक्ति उम समय जव सुसलमानें ने 
न्द्‌ खरुट-खरड करके मर्निधं फी सीया तफ में लगाया, कों 
चिलुप्र द गईं ! श्राज भी वही मतिर्या हर प्रफार के चमत्कारो 
से शन्य ्। 
मृतिपृजा शरीर उसके चुपरिणामो फा चिच््ण जी छुद्ध 
तरफालीन श्र यात्रिये छरीर विदान्‌ जेखर ने किया ६ श्र 
जो श्रव भी उपलब्ध दै ठस सेक्तेप में हम चदय च त कसते द- 
ए्व्ननदीम ने नेर प्रकार की सूर्तियों छोर उनी श््राङृतियों 
फा वणन किया ह । यदो उसने काली के चार हाय, नीला रन्त, 
दत निकले हुए, पीठ पर हाथी फी खाल जिसमे सूत फी वृद 
पकती हें, भिर पर खोपदियां फा ताज प्रर चन्दर गते जें 
माला देखी । सृं कौ मृति का वणंन करते हए चद्‌ लिखता र 
कि ण्क गादी मे चार घोढ जते ह, एक प्र मति द । उमके भक्त 
उसको दख्डवत्‌ करते है, चारो श्योर धूमते दै, धूप जलाते है श्रौर 
वाजा वजाते ह । मन्दिर से वहत सी जायदाद लगी दै शीर 
वहुत से पुजारी ह्‌ जो दस मन्दिर घौर नायदाद का भरचन्य करते 
ह । चन्द्रमा की मृतिं का रथ चार वतं (हसो) वाला वताया ६ । 
मति के दाय में एक बहुत वडौ लाल ्ोता ई. जिसे चन्द्रकेतु फते 
ह । शुक्ल पत्त छी चतुर्व्ती फो सस पूना होती १। गहा क 
मादाप्म्य फा भी सने वर्णन किया ट। 
दसरा लेखकः सुप्फल्लिम मतर (दशम शताच्दि) मदाडेव, 
फालो, महयफाली प्रर लिद्ध पूजा का वरन करता ई । घतते 
श्मग्निदोत्री खीर योगिर्यो का भो श्रपनी पुस्तक में उत्ते किया 
द । त्र्र्णो फेसम्बन्यमेंकतिा टै किये माय दी पृजा 
फते ६, गङ्गा से पार जाना पाप सममते है यीर किसी दुसरे 
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को अपने घम मे न्दी लेते एफ अन्य लेखफ वअ्दुनकफतिम 
शदरस्तानी ने वर्तो कौ पूना का भी उल्लेल कियाद । 

न श्रव यातिर्यो ने देवमन्वियो मे देवदासी प्रथा का 
वदी घृणा के साथ वणेन किया है । मूर्तियां के सन्युल मन्दिसं 
मे श्रपना जीवन बलिदान करने वले भर्त का रन्ते बडा 
सोमाचकारी चित्र सचादहै) गङ्खासें द्रव कर जानं देना तो 
साधारण वात क्िखी है । श्रवृजैद सैराफी कहता दै--“इन 
लोगों का श्राचागनमन पर इतना विश्वास दै कि अग्नि में जीवित 
मस्म दो जाना नके लिये साधारण वात रै) जव कोद पते 
श्रापको भस्म करना चाहता रै तो राजा की श्राज्ञा जेता दै । 
वाजारो मे घूमता दै, फमः बजाई जातीदहै । एक पएूर्लो का 
मुकुट जिसमे श्म्नि रक्ली होती ३ उसके सिर पर पहनाते दै | 
शरोर वह शस प्रकार धीरे धीरे जलता हखा पुवं से प्रज्वलित की 
हुं अग्नि में कूकर भस्म दो जाता है! एक दुसरे व्यक्ति कां 
एफ़ छुरी द्वारा श्रपना हृद्य प्रते हाथ से वाहर निफाल कर 
पना बलिदान करने का भी इसने वणन किया है। एक तीसरे 
व्यक्ति का सुल्तान कफे मन्दिर में श्रपने शरीरपर तैल शरोर रं 
लपेट कर जलने शरीर पनी वजि देने का रोमांचकारौ टदश्य 
यितरित फरिया रहै) | 

मूर्तिपूजा का प्र'धविण्वास, इस श्रायंजाति को को से कहां 
ले पचा, दसौ साक्ती मेँ दिये गए उपयुक्त उद्धरस्ण से श्रधिकर 
प्रर क्याकदाजा सक्ता? साम्प्रमायिकर श्रन्धविश्वास् फ 
उन्माद मे मनुण्यक्या नदीं कर सकता, इसके जीते-जागते 
ख्दाहरण योर क्या हो सकते है ! 

जिन श्रव याचिर्यो के उद्धरण दमने उपर दिए उनसे तथा 
दसी प्रकार न्य विवर्णो से मूर्तिपूजा के इतिहास पर एक श्रौर 


( १३६ ) 


प्रकाश्च पदता दर| इन याच्या ने, जिनका समय प्रायः यीं 
शताच्िसेलेकर ११ वीं शताच्धि त्क ्राफा जाता, हिन्दु 
के जिन विभिन्न धाभिरु विश्वासो त्तथा प्रचलित मूर्तिया का 
उल्लेख शरिया रै उमे विप फी मूर्तिं श्रथवा वैप्एव सम्भदाय के 
श्राधारमूत श्रचतारवाद के सिद्धान्तो का कीं विशेष वणन नीं 
र । एसस सिद्ध र फि वंप्णव सम्प्रदाय श्र उमके श्यवतारवाद्‌ 
फा जन्म, सैव तथा शाक्त सम्प्रदार्या से पटीं पीदकार। श्रथवा 
उसे समय उसा प्चिमोत्तर भारतम विशेष प्रचार नदीथा; 
युद्ध वरिद्टाना का यह मी मत दि उम समयका सुवं दवता दी 
ध्यागे चलकर विप्यु वन गया क्वोफि चेद म॑मे सूयं फे निये 
मी नेर स्थानां पर "विष्णुः शध काप्रचोगटहृ्रा दै । विष्ठु 
पुराण श्रध्याय १५ श्ल प्रयम मे सुयेके द्वादया नामा सें प्रथम 
नाम "विष्टु" लिखा ई | 

त्र विप्लव श्व जन्नात्तं पुनरेव च । 

श्र्य॑मा चैव धाता च व्यष्टा पूपा तथेव च ॥१३१ 

विवम्चान्‌ विता चेव मित्रो वस्ण एव च | 

प्रणा भगश््वादितिजा श्रादिव्या द्राद्त स्मृठा: ॥१३२ 


विष्ण, शक्र छ्गयंमा, धाता, त्वष्टा, पूपा, चिवस्यान्‌ ,“ 


सखचिता, मि>, वरुण, श्च" रौर भग वे दादश नाम सृ्थंकेटै। 


परि क | 


न्प प्रमार्यो रशि १* एिप्तंकर कान्यदी्यं कद पवरिदेव- 
नियः" पुस्रु युच्िये | 


„| 


मूतिपूजा ओर मृरिलिम काल (२) 


मुहस्मदगोरी के श्ाक्रमण॒ के पश्चात्‌ दिल्ली पर मुसलमार्नो 
का प्रधिकार हये गया । यहो तीनसौ वषं से अधिक समय तक 
पठार्नां ने राञ्य किया । ईन्ोने भी श्रगरित तीथं शरोर मग्दिर 
विध्वंस किये } विना राजाज्ञा पराप्त किये कोई तीथेयात्ना नदीं कर 
सक्ता था | युस्लिम धमं चिधान के श्चुसार प्रसेक दिन्दू से 
जजिया जिया जाता था । कुतुवुदीन एेवक ने हसी, दिल्ली, मेरठ 
कोयल, रणथम्भौर, ्मजमेर, ग्वालियर, कारसिजर पर आक्रमण 
कर्य । हजारो मन्दिर फो विध्वंस किया श्रौर लाखो हिन्दुर्खो को 
तलवार के घाट उतार दिया । 
छुतुवुदीन क गुलाम मुदम्मद्‌ दवनेवस्त्यार ने विहार श्रीर्‌ 
वद्धाल पर चदाड की । मागं में विश्वनाथ महादेव की सुरचतिति 
नगरी मे नासे मग्दिर्योको विध्वंस किया । विहार के एक 
वीद्ध. विद्यापीठ शरोर पुस्तकालय को जिसर्मे १२ सदस भिन्त 
रहते थे जलाकर भस्म कर दिया श्रौर समस्त मिललु्रो के शिर 
ख्डा दिये गये! ङुदध दिर्नो प्चात्‌ श्रल्तमश ने उस्जैन पर 
प्माक्रमण किया ्रोर महाकाल के मग्द्रि को विध्वंस कर करोर 
की सम्पत्ति लूटली । सी प्रकार तीनसो वपे तक दहिन्दुर्ो का 
विनाश होता रहा । 
धन्दीं पठानं के राञ्यकाल में श्रफगानिस्तान से तैमूर ने 
दस देश पर श्राक्रमण॒ करिया । उसने श्रपने सेनि को बुला कम्‌ 
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कहा--भयराप जाने दि हिन्दुस्तान के च्रादमी मूर्विपूजर ई 
श्रौर सुर्यं की पूजा करने बले कारिर ह । सुदा ओर. रमृलेखुदा 
कीश्यन्नारै किसे कािरांरो कत्लक््तै। मेरा विचार 
हिन्दुस्तान पर जहाद्‌ कमी चदाडकरनेकारै। इस पर सव लोग 
्रासीन श्ल्लाहः चिल्ला उठे रीर १३८६ ई० डं उसने भारत पर 
श्राक्रमण॒ सिया । यह्‌ जदं दौकर जातां नगरों जामा को लट्ता, 
उनमं आग लगाता, निरपरयाध नस्नार्सि्यो को कत्ल करता ओर 
चन्दी वनाता था} भटनेर में उसनै एफ घन्टेमें दृल सदस ' 
दिन्दुखं को मरवा डाला । दिल्ली परटुचते-पर्हुचते उसके पास 
दा लाख वन्दी दोगये ! श्रतः उसने श्या्यादी छि बन्द्रह्‌ वर्ष 
से रधिक्र श्रायु वाले स््री-पुरुप कटी कत्ल करा द्विये जां 
एेसा ही किया गया । रक्त की नदी वहने लगी ] पोच दिन तक 
ददली में लूट, नरहत्या, सतीत्व नाश का अखर्ड राव्य रहा । 
लाखों हिन्दू मार डाके गये । दिल्ली से मेरठ पर श्राक्रमण्‌ 
करिया श्रौर पचास हजार स््ी-पुरुप कत्ल कर दिये शौर श्चरसंख्य 
जवान स्री-वच्चे चन्द्री वना लिये गये । प्रवेक सैनिरु के पास 
चोससेसो तक केटी श्राये दों से वद्‌ हरिद्वार गया 1 चों 
एरु पवं था, यात्रियों कौ वदरी मोडयी। मेले मे उसने कन्ले 
श्याम कौ आह्ादेदी । गन्ना काजल रक्त से लाल दोगया। 
मन्दरो कौ च्चा दुदंशा हुईं होगी इसन पाटक स्वयं श्यनुमान 
लगाल { चद्‌ लूट मार करकं काबुल शट गचा ! वद्‌ यदो स 
इतना धन लेगया चि ८ यपं दकु च्सदीसेना को समय से 
पूव दही वेत्त प्रात हो जाता या। 

व समन्त उन्तर-पर्र्विमी भारद मुललमाना के श्राधीन 
या 1 हिन्दू जाति नष्टप्राय. दो चुद्धी थी । उसे प्रचियेय श्चक्ति 
शा स्चधा अमाव था । जद एक-एत सैनिफ नितस्र नाति 
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सौ-सौ मत्यां को बन्दी बनाकर श्चपने वश मे रख सकता हे, 
क्या उसे मनुष्य कहा जा सक्तादे१ सौ तो मेड वक्री मौ 
एक न्यक्ति के वश में सरलता से नदीं रह सकतीं । 


एक समय श्राया कि पठान राञ्य मीनष्ट द्रा श्रौर इस 
देश के विधाता मुगल बने । श्रकबर जदोगपिर च्चौर शाह के 
राज्यकाल मेँ द्रस्लामी मदान्धता मे ऊं कमी श्रागई । दर्दने 
हिन्द मुसलमान के साथ खमान व्यवहार करने का प्रयर्न 
किया । नका राज्य-विस्तार भी सुदूर दर्िणिको होड कर 
समस्त भारतमे दहो चुका था | किन्तु फिर मी सज्य व्यवस्था में 
वहुत्‌ कु मुस्लिम विधान कादी दौर रौरा था। यद्‌ सव कुं 
होते हए भी यद्‌ समय वहत श्र्थो मे शन्तिका समय था। 
दस काल में मी दिन्द्र को धा्मिर स्यतन््रता थी, यह्‌ नदीं कहा 
जा सकता ! क्योकि राज्याधिकारी प्रायः ससलमान दी रे श्चोर 
प्रत्येक मुसलमान धसं प्रचार ॒शरपना कन्य समस्ता रै, अत. 
हिन्दु के प्रति धार्मिक सदिप्णता की उनसे श्राशा रखना 
व्यथे था । हिन्दु की दशा पृचंसे कुलं श्रच्छी थी किन्तु फिर 
भोदासदासदीद। 


शाहजदहयो को वन्दी वनाकर श्चौरद्वजेव दिल्ली के सिदहासन 
प्र शारु हुखा । यह्‌ कटर मुसलमान था श्रौर दिन्दुर्या को घृणा . 
कीटष्टिसे देखताथा। काशी पर्हुव कर उसने पर््ठिर्त को 
श्माज्ञा दी कि सवं प्रकार का पठन पाठन वन्द्‌ कर दिया जाय। 
प्रसिद्ध प्रसिद्ध॒ मन्दिर को तुडवाकर उसने मम्निदे वनाद | 
विश्वनाथ महादेव कौ मूर्तिं को पुजार््य ने तोड़े जाने फे भय 
से एफ कुए में उल दिया । स समय मी मनिर फे स्थान पर 
मासजिदु खदी है । मयुर मे भी उसमे यदी फिया शरोर दजार्य 
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हिन्द को कृष्ल कर दिया द्रो पमेव फी चनाई मरिनद्‌ , 
श्राज भी टीक मथुरा के वीचों वीच चिद्यमान है 1 इसने प्रत्ये 
प्रान्त के शासकको श्रान्ना पत्र भेजा फ्रि समस्त मन्दिर ददा< 
"दये जार्य मूर्ति तोड़ दी जार्यै, श्रौर पाठशाला वन्द्‌ करदी 
जायं । कुत्ते के मेक्ते मे जाकर लाखों दिन्द्र `को इसने 
श्रकारण दी कत्ल कर दिया । दिन्दुखौ से इने जजिया लेना 
भौ किर से प्रारम्भ कर दिया दस तरद्‌ कुदं समय कौ शान्ति 
के पश्चात्‌ दिन्दुखरों ऊा पुन. विनाश होने लगा । 

चरोरङ्गजेव के ्रत्याचार से फिर एक चार ॒दिन्दू जन्य हो 
गये श्रौर लगभग पच सौ वर्पो तफ घोर ्व्याचार सहन 
करने के पश्चात्‌ मुस्लिम शक्ति के विरुद्ध उठ खड़े हए ! पञ्नाव 
मे गुरु गोविन्दसिहः शौर दक्चिण मे भिवाजी ने सैनिक शक्ति 
संगठित करके श्रीरद्गजेव का विरोध करना प्रारम्भ कर दिया 
न्ते मे श्ररद्जेच चुडूढा दोकर लडते-लडते रक्षिण में मर 
गया । ओर स प्रकार मुगल साम्राञ्य भौ विनाश कमै श्रोर 
्मप्रसर टोने लगा | 

@रद्गजेव के उत्तराधिकारियों ने प्रजा फो सन्तु फरने की 
चेष्टा कौ भरन्तु सव विफल हृ | सिक्लो ने प्रररचिमोत्तर 
भारत पर श्रधिकार कर जिया । मध्य शरोर दक्षिण भारतं 
भं राजपूत श्रौर मरार्ठो ने श्रपना आधिपत्य जमा किया श्नौर्‌ 
युगल राज्य केवल दिल्ली के दं गिदेदौ रद्‌ गया। हिन्दु 
को फिर एक वार सह्गटित दोफर स्वाधीन रोने का न्रवसर 
मिला किन्तु ध्नरी श्रान्तरिकि विभिन्नता जिनसे वे श्राज 
भी सुक्त नदीं दे, नके माग मे चान वनफर श्रा खदी हुई 
शरीर वे जहो के तर्हो ही रद गये । 

सातर्वीं शताद्ि के प्रारम्म से लेकर सत्त रदवो शताख्ि ^ 
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के छन्त तक का राचिप्र लोमद्षा हति्टास, मूतिपूजा द्वार 
उन्न हमारी मानसिक दुर्बलता, चौर श्सी दुर्वस्षता के इु- 
परिणा मस्वरूप दिन्दू जाति के सामाजिक शमर राष्रीय श्रः 
पतन्‌ का मलीमोति दिग्दशेन कराता है | 
पन्दरदर्वीं शताच्दि तक योरुपे मेँ मी मूर्तिपूजा प्रचलित 
थी । चहो के ईसाई रोमन वैथोलिक मूर्तिं पूजक थे, रौर 
पोप शौर मोदो की रक वदी अवस्था थी जो यहां मदन्ता 
रीर पुजारियों की । योरुप की घोर दुरवस्था थी 1 न्वी शताच्दि 
मे अरव के मुसलमान ने समस्त योरुप को रौद डाला ®@र 
«एक वार वरदो भी गरसजो का विध्वंस कफियागया । सार्खा 
ईसाई तलवार के घाट उतार दिये गये | किन्तु यीरूपमें 
सोलदर्वीं शताच्दि में एक महान्‌ धार्मिक कन्ति हई । मार्टिन 
लूथर ने प्रोटस्टैर्ट ईसाई धर्म को जन्म दिया, जिससे ईसाई 
धम की मूर्तिपूजा, पोप श्रोर महन्तो के दुष्कमं समी भस्मदो 
ग्ये। योरुप के वतमान उत्थान का सूत्रपातत दसी समय से 
प्रारम्भ दोतादहै। सस्यतोयद्‌ दै कि जो जाति ईश्वरसे 
विमुख होकर मृतिं यादि जद जगत्‌ को अपना उपास्यदेव 
मान चैठ्ती रै उसे सदा दसी प्रकार अन्धकार मै पडकर घोर 
यातना सहनी पती ह) दिन्दू जाति सका व्वलन्त 
उदाहरण दै । इस मूर्पिपूजा का उसे किठना भारी भूद्य वुकाना 
पटा । चार वार हिन्दू मन्दिर्यो को विध्वंस क्रिया गया, मूर्तियां 
सोदरी गई“, श्चौर उन्हे मस्जिद शरोर मलो की सीदियों तक 
मे लगाया गया। तीथं स्थानो का श्रसंस्य धन लटा गया, 
कयोर्दो निरपराध दहिःदुर््यो को उसके लिए श्पना जीवन तक 
देना पडा । परन्तु फिर भी पुराने मन्दिर फ ्थार्मो पर नये 
मन्द्र बना दिये गये । ट्टी हृद मूर्तियां फे स्यान पर नवीन 


( १९५ ) 


मूर्तयो कौ प्राण-प्रतिष्ठा कर ठी गई 1 उजटे ती्-स्यान पुनः 
वसा दिए गए । क्या मूर्तिपूजा मे वास्तवमे फसा दी श्राकपंण 
हे? क्या इसमे इतनी श्राध्यासम शान्ति रै ॐ उसके चिना 
हस जातिका कार्य चलदी न्ींसफता? सलयरतो यहद 
कि ्नमेसे दस्मे एरुभीवातवनहींदहै। न सबकी तद्‌ में 
वही व्यवसाय बुद्धि कायंकर र्दी रहैजो एक व्यापारी को 
चार वार हानि उठानेपरभी श्रपतने कारोवार को नये सिरे 
से करने के लिये प्रेरित करती रदती दे 


दन मतिर्या के वल पर मन्दिर, त्नोर मन्दिरों के वल प्र 
तीर्थं स्यान श्रपना व्यापार चला रहे है। इनसे महन्तो को 
लाखो कौ आ्आयरै। पुजास्यं को वेतन श्रौर खाने को मोदन 
भोग मिलते ट । पण्डो फे यात्रिर्यो के श्रागमन से .पो वार्ह 
ह । न्यापास्यि की यात्रिर्योके द्याया क्रय विच्य से दुन 
चलती ह शरीर राज्यकोकरकी श्रायदै। यात्रासेक्तीट कर 
पड़े वड्‌ ब्रह्म भोज, दान दक्षिणा सभी दस मूर्तिपूजा कौ देन 
दं! फिर वताश्ये उसे जीवित न रक्खा जाय तोक्या न रक्खा 
जाय ? हसीलिये यद्‌ चक्र लगभग पन्द्रह सो वपं से यहाँ 
निरन्तर चल रदा ₹ । 


दिन्दू जातिकी स दुखलाको देखकर, सुत्लिम काल 
भे, अनेठ़ सन्तो ने इस मृतिपूजा के विरुद्ध श्रावाज उराई | 
पजाव में गुरु नानक ने दिन्दुयों को स अन्य-विश्वास से 
मुक्त फरने का भारी प्रयत्‌ किया । इनरे पश्चात्‌ यनेक सिक्ख 
गुरु भी मूर्तिपूजा की उसी प्रकार श्रालोचना करते रदे । गुरुं 
की वाणी को शरु भ्र॑थ साहवमें संत्रह किया गयादै। दम 
उसके मूर्तिपूजा विषयम्‌ कु स्यल अगले ष्ठ पर देते दु-- 


( १४६ ) 


पाथर ले पूजि युगध रगेवार। 
रोदहिजा आापि इवे तुम कदा तरन द्र ॥ 
चुत पूज पूज इन्दू सुये तुरक मुये सिसुनाद । 
प्रोह ले जारे श्रद्‌ जे गाढे तेरी गति दुहुन पाईं 
पूजि शिला तीर्थ बनवासा । 
भरमतत डोलत भये उदासा ॥ 
घरमहि ठाकुर नदरि न श्रव । 
गलमहि पहु ले लटकावै ॥ 
जिस पादन कड उद्र कहता । 
श्रद्‌ पादरणु ले उस कड बता ॥ 
गुनदिगार लए रामी 1 पादणनाव न पार गिरामी ॥ 
गुरु गोविन्दर्सिद जी दशम प्रथ में मूर्तिपूजा का खण्डन, 
करते हुए लिखते दै- 
१--दक चिनु सो चिनार 
भंजन गढ़न समथं सदा प्रभु जानत रै करतार ॥ 
कदम भयो जो अति दित चित्तकर बहु विधि शिला पुजाई । 
पान थके पादन कदि परमत णृषटुफर सिद्ध न श्चा ॥ 
मलत धूप दीप अररपत हे पादन क्ट्कु न खद दै। 
तोम कदो सिद्ध दै रे जड़ तोहि कद्ध वर दैहै॥ 
जो जिच होत देत कु तुद्ि मन वचन कमे विचार 
केवल एक शरण स्वामौ विन यो नर्हि कतदि उधार ॥ 
२्-का्ह सै पादन पूजि धरयो भिरा लै सिंग गरे ज्षटकायो । 
फाहू ललयो हरि श्रावाचौ दिशा महि काह पद्धादको शीश 
निवायो ॥ 
कोऊ बुताने को पृजद है परु कोऊ खृतान को पूजन धायो } 
टर किया उस्यो सव दही जग श्री भगवान्‌ को मेद्‌ न पायो ॥ 
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गुरु प्रथ साहव सें भक्त कफ्वीरफी वाणी का भी संप्रह्‌ फिया 
गया ई । कौर साव ने वड़े कडे शव्द में मूरतिपृजा की 
श्राल्लोचना की र । ऊर्न श्रपनी साखिर्यो सें लिखा ₹ - 
१-- पाती तोरे मालिनी पाती पाती जीडः । 
जिस पाहन कफो पात्ती तारे सो पाहन निर्जीऊः ॥ 
पापा गदि के मूरति कीनी रेफे दधाती पाड 1 
जे एड मूरति खाच दै तउ ठदुनहारे साउ ॥ 
मातु पिति श्रु लापसी करक्या कासारू । 
भोगन हारे भोगिया टसु मूरति के यख दारु ॥ 
जो पाथर को कहते देव॒ । ताकी बथा होवे सेव ॥ 
जो पायस को पाई पाय 1 तिसफी धान श्र'जाई जाय ॥ 
प्रन्तरि देव न जाने श्चन्धु । भ्रम का मोदिद्मा पाये फन्धु ॥ 
न पाथर बोलै ना किदं दें । फोकट ऊर्म निप्सल ३ सेव ॥ 
जो सूतक को चन्दन चदृायै । उसते कदहु क्वनि फल पायै । 
जो मृतक को विष्टा मादि सुलाई । तां मृतक का क्या घटि जाई ॥ 
कदत कीर दौ कहरु पुरर । समम देख साकत' गवार ॥ 
द-2ेवी देव पुजदि डोलदि पार्रह्मं न जाना । 
कदत कवीर कलु नहिं चेतिश्रा विपया सिउ लिपटाना ॥ 
भ-पाथर पूजे रि मिते तो टम पूजें पहार । 
या पाथर से चक्की भली जो पीस खाई संसार ॥ 
दाद्‌ कवौर के शिप्यये। दन्टनि मी कवीर की मांवि 
मूतिपूजा फ श्रालोचना की सौर उसका विरोध किया । दादू 
कट्ते ह :-- 
पर्यर पीवे धोक पत्थर पूजे प्रान । 
श्मन्तकाल पत्थर भये मव दवे अन्नान ॥ 


( शठ ) 


एक रौर प्रसिद्ध सन्त भलूकदास अकबर के समय मेँ हुए 
है उन्होने भी मूर्तिपूजा, तीर्थयात्रा रादि का खस्डन किया । 

सत्य नामी सम्प्रदाय के संस्थापक वीरभान दादू के 
समकालीन थे । छन्दोनि सप्य-नामिर्यो के (श्रादि-उपदेश मं 
।१२ हकमः दिए दै जिनमे पिले हुकम मे वे लिखते दै - 

(केवल एक द्यी ईश्वर को मानो । मिट्टी, पत्थर, लकदी या 
शरोर किसी वनी हृदं चीज की पूजा न करो ।' इसी प्रकार श्रपने 
प्राये हुकम मे उन्दनि लिखा द॑ कि जिसी मूतिके सामने सिर 
मच मका्ो | ` 

छौरद्नजेव के समय मँ प्राणनाथ एक गुजराती सन्त हुए । 
ह! न्दने भी मूर्तिपूजा का विरोधं किया । 

एक न्य सन्त चरनदास मी मूतिपूजा के विरोधी थे । 


रामसनेही सम्प्रदाय के संस्थापक रामचरनने भी मूतिपूजा की 
लोचना की दै । 


सन्त नामदेव के गरू खेचर ने नामदेव को जो उपदेश 
दिया.उसमे सिद्ध है कि वे भी मूतिपृजा के कष्ट विरोधी थे । 
उन्टीने.कदा दै :- 

परथर का देवता कमी नही योलता, तो फिर वह हमार 
स जीवन के दुख को कैसे दूर कर सक्ता दै? पर्थर की मूतिं 
को लोग ईश्वर समभ वैठते रै, कितु सचा ईश्वर विल्बुल दसरा 
हयी दै! यदि पत्थर का देवता हमारी दृच्छा्ये पूरी कर सकता 
तो गिराने पर वद्‌ टूट स्योजाता? जोलोग पत्थर के वने हए 
देवता की पूजा करते दै वे पनी मूर्खता से सव छुं खो वैठते 
ह| जो लोग यद्‌ कते है शरीर जो यह्‌ सनते दकि प्थरका 
देवता श्रपने भक्तो से वातचीत करता दै, वे दोनों मृखे दै । भक्त 


रेदास ने भी छ्रपने उपदेर्शो में मृ्तिपृजा श्रौर श्नवतारवाद्‌ का 
चियोध कियाद) 


( १४६ ) 


भदाराष्र भ्रान्त में तीन प्रसिद्ध सन्त हुण ह , सन्त तुकाराम 
सम्थ॑गार रामदास तथा सन्त ज्ञानेश्वर 1 इन सन्ने भी मूति- 
पूजा पीर ्रवतारवाद का पयीघ्र खण्डन किया द । 
सन्त तुकाराम मूर्विपूजा के सम्बन्ध में वड़े दु-ख से 
कहते हं :-- 
व्याने ददासि निर्िले, जीव त्याने वसरले । 
ल्याद्चा सत्त ने वदती, मद्‌ त्याने न जाति 
जेसे गन्ध जन्मती, ्ापूल्या मात्तेला नेएत्ति । 
तेसे नेणूनौ चेतन, पृजिदगद श्रचेतन । 
जिस प्रभुने कृपा करके जीव फ लिये मनुष्य देह को 
यनाया, जीवने उस प्रभु को भी विसारदिया। जिस प्रमु कौ 
सत्ता से दी प्राणीमाच्र श्रपला श्रयना व्यवहार कर रहे ईह मद्‌ 
लोग उस प्रमु को नदीं देख सक्रते। वैसे श्रन्नानी लोग चेतन 
प्रभु को न जानफर श्रचेतन पत्थर श्रादि की पूजा करते ह ! सन्त 
तुकाराम श्रागे फिर लिखते ह - 
ज्याला टाक्नि फोद्त्ति, त्याच्या पुदे दाय जोडिती । 
ज्यांच्या शोच फूप घडयविती, त्याला देव ठरवित्ि ॥ 
पूजा उपचार पितौ, शत्याद्रे नमम्करिती । 
परीतो एके चोल्ते न पादे, मृद्‌ त्यास्ी सानि तादे ॥ 
रयोत्‌ वे मूतिपूजक मृति वनाते समय इस पस्थर को दथौदे 
से घदते तथा फोदते दै, फिर उसी मृति के सामने हाय जोडते 
हं । जिस पर्थर फो भगवान्‌ कह कर॒ उख पूजा उपचार 
करते है, चसे श्रागे वड श्रादर से हाय जोदते है । कितने 
श्रा्वयं की चात है फि वह्‌ पत्यरनतो घनता है, न बोलता रै 
शरोर न देखा दे मन्तु मृद्‌ लोग चसे ही परमेश्वर मान रहे है । 


( १० 


सन्त तुऱ।राम ने मूर्तिपूजा कौ श्माघुनिकतां का वणेन निम्न 
शब्दों मे किया दै.- 
दगढाचे देव पूर्व नन्दते जारण, जनहे श्वक्ञान फलि जन्दा । 
जनहे ज्ञानी गडा मानिले, गुरुसि त्यागले मूद पणे 
हे मनुष्यो । तुम यह्‌ निष्वय समसो कि प्राचीन समय मं 
प्य के देव नी हमा करते थे ! जव लोग शन्षानी बन गए उन 
प्मज्ञानी लोगो ने पत्थरों को मानना प्रारम्भ कर दिया श्रीर श्रपनी 
मखंता से सच्चे गरुको त्याग दिया ) पांच चेतन मृतियां कीं 
पूजा दी स्वौ सृर्िपूजा है । इसका उल्लेख उरन्दोनि निम्न शर्ब्दो मे 
किया दे .- 
माता पिता श्राचायं अतिथि गुरु सचेतन मति 
त्याला शरण तु जावसी, तरौ च कल्याण पावसी ॥ 
हे जीव } माता, पिता, श्राचायं, श्रतियि शरोर गुरु यदी 
पोच चेतन मर्तियोँ ह । दनरी दी यदि तु शरण में जायगा तभी 
तेरा कल्याण हेगा । सन्त तुराराम श्रवतारवाद्‌ का भी निम्न 
शब्दां मे खण्डन करते हं .- 
नाटी प नार्हा नाव नादी ठाव धराया । 
जेथे जावे तेथे श्राह विदल सायवदहिन ॥ 
ध्मर्थात्‌ परमेश्वर ने न तो कोड शूप धारण किया, न ही कोः 
नाम रखाया श्रौर म कीं जन्म लिया । वह मेरी सष्ठ माता 
वहिन तो जो जावे वदी रम रदी ह । एक स्थान पर भगवान्‌ के 
गर्णो का वशेन करते हए वद कहते द - 
एेसा चेतन निराकार ध्यासी कलित ध्राकार । 
परिपणे श्रविनाश, त्यासी मानती विनाश ॥ 
्रन्यक्तामी व्यक्ति मानुनी करी स्थूल भक्ति । 
तोचे मदमति नर, व्यथे जन्मले पामर ॥ 


4 


( ११ ) 


मृद्‌ लोग रसे चेतन निराकार प्रमु फे भो श्राक्रार कौ 
कल्पना करते दै । श्र्थात्‌ उस निराकार प्रमु का श्यवतार श्नादि 
मानकर उसे साकार वनाते है श्रीरजो प्रभु सवमे परिप 
श्रीर्‌ प्रविनाशी रै उसकाभी नात मानते है । उस श्मन्यक्त 
ममु को व्यक्ति मानऱटर उसके स्थृज्ञ श्चाक्रार त्र्या मृति श्रादि 
की पूजा करते द । सं्ारमे एेसे लोग मृद्‌ श्रोर पामर दे। 
उन्दने व्यथं हयी जन्य जिया ६। 

छत्रपति शिवाजी के समथ गुरु रामदास श्रपने प्रसिद्ध म्रन्य 
दासबोध मे इत्वर को सर्वान्तर्यामी समक प्राणि-मात्र क 
सेवा करते श्रीर परमेश्वर के पित्र नाम जप करने कोटी 
ईश्वर की सच्ची मक्ति वताकर श्रागे लिखते है- 

सहज सोद्धनि सायास, हाचि कोणी एक दोप । 

घ्राता सद्ूति श्यनास्म्यास सप्यानी धरती ॥ 

परितो धस्त हि धेना ध्यराि येती व्यक्ति नाना। 

खगेचि क्श्विती मना कामा चस करनी । 

मृतिं भ्यान धरिता सायासे, तेये एफ चि एर दिसे भासो 

नये तेचि भासे, विलक्तण ॥ 

श्रय॑त्‌ मनुर्प्यो छे न्द्र यदौ भारी दोपरै कि चे परमेश्वर 
र उपयुक्त सरल ध्यान को दोद कर श्रनात्मा श्र्थत््‌ जड 
मति का ध्यान करने लग जाते द । किन्तु वास्तव मे मूर्तिं ॐ 
दारा परमेश्वर का ध्यान करदह नदीं पाते)! क्योफि मतिं का 
भ्यान करते समय शनफो श्नेक प्रकार कौ मर्तियां दीखने 
लगती हू. जो कि खपासक केमनको डा्वोडोलत कर व्यर्थ ही 
मे उसे रल्टा कष्ट ठेने का भार्ण चनती ३ै। 

उपासक को चष्टमाध्य मूतिं का भ्यान करते समय कुक 
श्रीरकाश्रीरकषै दौखने लग जातारै1 जिमका रमे समय 


भमान भी नीं होना चाहिए चह भी होने सगता दे जो कि उपासक 
के मन को चंचल शरोर दुखी चना देता हे । 
श्रवतारवाद के सम्बन्य मे उन्दने रपे विचारोंको निम्न 
शर्ब्दो मे व्यक्तं किया दे :- 
देवदास देदधारी कलिपिती, तेथे नाना विकल्प उठती । 


भाग्णे त्यागने विपत्ति, दद्‌ योगे ॥ 
( दास वोध दशक १४ समास ८ ) 


अर्थात्‌ मू पूजको के सम्मुख जदं न्य चहुत सी कटि- 
नाद्यो उपस्थित होती है, वद उन्हे परमेश्वर को मी देहधारी 
कल्पना करना पडता दै । उस समय उनके मन सें छरनेक विचार 
उटने लगते 1 यदि परमेस्वरने दे्‌ धारण क्री दोगी तो दे्‌ 
योग के कारण वह मोग, त्याग शरोर चिपत्तिमें मी कसादोगा | 
दसी दास्वोध मे एक सरथल पर लिखा रै :-- 

धातु पाषाण मृत्तिका, चिव्रज्ेख काष्ठ रेखा । 

तेथे देव कफैचा मूर्खा, भ्रान्ति पडलौ ॥ 

हे मृखं । धातु पत्थर रिदी चित्र रोर काष्ठ मेँ परमेश्वर 
कटो दै१ तू धमसे उनकी पूजाम लगा, 

सन्त क्ञानेष्वर ने गीता के उपर “क्ञानेश्वरी नाम कां 
महाराष्ट कौ भच्रोवी नाम की कवितामें भाष्यक्यादहै जोकि 
चहुत ही प्रसिद्ध है । न्य कड मापा मेँ मी उसफ़ा श्रनुवाद्‌ 
हुता रै। उसमें गौता के-“्वजानन्ति सां मूढा मानुर्पी 
तलुमाभितम्‌” इख स्टोर का माप्य करते समय मूर्तिपूजा श्रादि 
के सम्बन्ध मे वडे सुन्दर भावों को दर्शाया हे । जिसके कद्ध शशा 
निम्न प्रकार है :- 

जैसा कृत नि्वय वाया गेला, जेसा कोणी कोँजी प्याला । 
मज परिणाम पादाला गला श्ररताचां, तसे स्थूलकासयी नाशीवंते, 
मरवंसा चान्धोनि चित्ते । 


) 


पाष्टती मज श्रयि नाशात, तरी केचा दिसे । 


जेते गोड कोजी पीकर प्रस्त का फल प्राप्त करना चाहे 
ख्सी प्रकार जो नाशवान्‌ मृतिं आ्राहि स्थूल पदार्था मे स्रपने चित्त 
फो उम्द्‌ ईश्वर समभ कर लगाते दहं श्मरौर उस श्रविनाशी इयंवर 
पगे ठंखना चाहते है, उनका प्रयास भी चिस्ल दी जाता द॑ | 
हसी प्रतार श्राय रवतारवाद का खण्डन करते हुए सन्त 
क्षानेभ्वर ने लिखा ₹ ~ 


५५ 


( ९५ 


गव श्याकार एक पुटा देवरी, तवं दा देव ये मावे भजती । 
मगताचि विगडलिया टाकिती, नाद्य म्दणोनि । 

यह मृ तिपूजऱ जच भी कोड पत्थर रादि का श्राफार सामने 
देखते ह तभी यह्‌ परमेश्वर हं, एेसा समक फर पूजा करने लगते 
ह छमैर जव वही श्चाकार किसी प्रफार से विगद जातारै तो ये 
ण्यर नही रै पेखा क्‌ कर उसे सक ठेते है | 


दसी भाति लिद्धायत सम्प्रदाय फे सनत वर्वेश्वर कदा 
फरते थे --एफ इ्वर के सिवाय कोटं दूसरा देवता नदीं दं । 
ोदो ! दोदर । न्य देवौ देववास्रा का विचार फरनां मी पाप 
र । एर परमेश्वर फे सिवाय श्चन्य ठेवो का स्मरण करता व्यभि- 
चार द! एर श्वर दी दमारा पूञ्य द । जव शरीर दी मन्दि १ 
तो दृसरे मन्दिर की श्राव्या त्या द ? कीं फोट वतन रेवता 
द, करटं पदं वृन्न देवता द॑) कटी ग्लीमे पडा ट््रा पत्यर देवतां 
६! मित्रो, देखो ! इन सअसं्य देवताग्मो के कारण कदी डे दोन 
को स्थान नदी रहा । मेरी वातत पर विश्वास करो । देवता कवल 
एकष्ी रै, छरीर वदी हमारा सवगर परमेप्वर ₹। 
दकि भारत के सचसे यदे योगिर्यो म से एक रिवार्कि 
वर हए ह 1 उन्दोति लिखा ई :- 


( १५४ ) 


नट कल्कै देध मेन्स वाल पुष्यः सात्तिये, 
घ॒त्तिवम्दु मोम मोनेन्ठ सोल्ल मंत्र मेतडा । 
नट कल्लम्‌ पेदुमो नाद नुल्लि रुद्ध यल्‌ ; 
सुद्र ष्टि सट्टवम्‌ करिच्चुवे यरि युमौ ॥ 
मंत्र पते हए मूरति की परिक्रमा करने से या लाम जवं 
परमात्मा स्वयं हमारे अन्दर वियमान दे ! जिस पात्र र हम 
भोजन पकराते हँ वह्‌ पात्र उस भोजन का स्वाद नदीं जानता । 
जिस मूति की मनुप्य ने स्थापना की दहै वह बोलती तक नरी । 
. देत्तिण भारत के एक ताल श्राचार्य माणिक्कवाचकर ने 
मूतिपूजा का खण्डन करते हए लिखा दे - 
कल्लिलुम्‌ शेमिनलमो इरुधान एद् लकण्णुतले । 
क्या दश्वर जो रख की पुतली की तरह प्रिय दै, वह्‌ 
परथर श्रथवा धातु को पना निवास स्थान बना सकता है ? 
सुसलमानो हारा मन्दिरो तथा मूर्यं के निरन्तर विध्वंस 
के कारण न केवल चिवेकी हिन्द समाज श्रपितु जनसाधारण्‌ 
भी भैराणिक्तं धमं के वहु इश्वरवाद एवं मूर्तिपूजा की निस्सारता 
फा प्रत्यन्त श्नु भव करने लगा था । उपर दिये गए सन्तों क 
उद्धस्ण उस विचारधारा का जो उस समय देशम बह रदी थी, 
एक सुस्पष्ट प्रमाण दै 1 हन सन्त मता का मी उस समय देश पर 
अच्छा प्रभाव पड़ा । सिक्खों के शक्ति संम्रद्‌ घ्रीर महाराष्ट के 
तत्कालीन उक्कषं में इनका शच्या हाथ था । सम्भव रै करि 
उस समय के दिन्दुर््ा का इतिदास ऊद भिन्न प्रकार से दी 
लिखा जाता, मन्तु एकर हजार चपं के मुस्लिम श्रव्याचास से 
पददलित हिन्द श्रमी भली प्रकार संभलनेभी न पाया था कि 
परिचम कै योसपीय जातिया का यहो पदाप्ण द्य गया । 
खनकी कूटनीति ते दिन्द्र की चिखरी हुड शक्ति को पुनः 
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सद्धठित दयेने का श्रवसर न दिया | कदाचित्‌ हिन्दु को श्रपने 
प्रवशेप पापो फा फल श्रमो श्रौर भोगनाथा। 


एक वात यह्‌ मी थी जि प्रायः यदह समस्त सन्त, भक्त श्र 
महात्मा उच फोरि के विद्रान्‌न ये यह प्रायः न केवल प्राचीन 
वैदिक संस्कृत साहित्य से श्रनभिन्न ये श्रपितु इनमें से वहुतसे तो 
संचरेत भाषा भी नदीं जानते ये 1 इन्दे यैदिफ एकेऽ्वरवाद्‌ शरीर 
उपासना विधि का भी पृरा चान नर्हींथा। दनम न मदात्मा बुद्ध 
कीसी तपस्याथीश्रौर न श्र स्वामी जैसा पार््टित्य था जो 
भारतीय विचासोँफो प्रभावित करता । तः ना प्रभाव 
सीमितष्टीरदा) किंत फ्रि मी न्दने अपनी शक्ति श्योर 
सामर््यानुसार उस समय अच्छा सुधार कायं किया | 


पे क 


चे 
भूतिषूजा ओर वतमान सुध्रीरकाल 

मुस्लिम सत्ता के पतन श्रौर श्रेग्रजी राञ्य स्थापना के सभ्य 
फिर दष देश सें एक वार उथत.-पुथल हई । परन्तु शत्र दही 
शान्ति स्थापित दी गई] मोजो द्वासया धामिक स्वतन्त्रता की 
घोषणा ने लगभग एक हजार वपं के पश्चात्‌ डिन्दुद्या को शमं 
के विपय में पुनः सोचने-तममने का श्वसर दिया । योरूपीय 
जातिया के श्रागमन के साथ-साथ इईसादं पादरि्या का भी इस 
देश मे पदापेण॒ हुश्रा । मुगल मम्रार्टोके समयमे हयी इन्टोने 
किसी-न्‌-करिसी रूप मे श्रपना प्रचार कायं प्रारस्मं कर दिया था 
नका काय॑त्तेतर श्रारम्भ मे दस्िणीय तट पर स्थित प्रन्त ही थै 
प्रोर सवणं दिन्द्र से पीदित श्रसवणं जातियों ही स्वमावतः 

उनके प्रभाव म आर" | 
सप्रजा के राञ्यारूदृदोतेदी योरुप्‌ के सनेफ ईसाई 
मिणो ते समस्त मारत मे श्रपसे प्रचार-केन्द्र स्थापित कर द्िये। 
खर्दानि स्थान-स्थान पर मिशन स्कूल खोलते, योर श्रप्रोजी 
मापा कौ शित्ता के साथ ईसादं वमे ओर पस्विमी सभ्यता मे 
यदो के युवो फो दीित करना प्रारम्भ कर दिया | राज्य की 
रोर से ईखाट-वमे-प्रचार सं कोड सीधा सहयोग तो नरी था, 
मन्तु मिशन न्कल श्रीर श्चस्पतार्तो को राज्य की शरोर से 
मक्दस्त से श्रार्थिक सदायता दी जाती थी । परिणामस्वरूप इन 
शित्तणालर्या ह्यास श्चप्रत्यत्त रुप से दिन्दू शिचित समाज धीरे 
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धीरे ईसाई धर्म से प्रमावित्त दोने लगा } वहत से युवक ईसाई स्ये 
रये शरीर बहुत से ईसाई घमं क्र विशेषता श्रौर हिन्द | धमे, जो 
फेवल पोराणिरु रूदि्या का एक पिजस्मात्र था) की देयता का 
श्नुभव करते थे। पौराणिक ध्म का सचसे निवैल ममस्यान 
मृतिपूजा दी इन पादरिया का प्रहार केन्द्रे था | 

वद्गाल के सुप्रसिद्ध खधारक रजा यममोहन रसने इस ण 
तटं परापतति फा श्चनुभव जिया रोर ब्रह्य समाज की स्यापना पगे) 
रन्दनि हिन्दू जाति को मूर्तिपूजा के श्चन्ध विश्वाम से निगलने 
का भरसर प्रयतत किया । राजा रामसोहन राय श्रस्वी, च्ेप्रजी 
रीर संखृत के श्न्छे परिढत थे ! उन्दने श्रपने लेखा से मूिपूज्ञा 
रा विद्रत्तापूएं एवं युक्तियुक्त खर्डन किया दै । उनके तत्सेवंधी 
ध्रनेक उद्धरण न ठेकर दम केवल दौ, पाठो के अवलोकनायं 
दपस्थित करते हं ~ 
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वहत से विद्धान्‌ त्राद्यण मूर्तिपूना की निस्सारता तथा 
्रद्योपासना की श्रधिक सद्धत शरीर शुद्र विधि से मली-माति 
परिचित हु परन्तु मूर्तिपूजा सम्बन्धी परिक्रियायें रौर उत्सव उन > 
लिये प्रवेक सविधा चर धन उपाजन फे साधन प्रस्तुत फरते ह । 
प्रतः ये न केवल मरतिपिजापर श्ियिगए समस्त प्रा्तर्णो का 
ममाधान करने के लिये खदा तत्पर रहते दै श्रपितु उसके 
प्रचार शीर प्रोव्साहन में श्रण्नी सारी शक्ति लगा ठेते ह| 
हस कायं सिद्धि के निमित्त वे धमे-शास्राकफोयी सवं साधारण 
से दिपाये रग्यने का प्रयत्न कर्ते दहं । इनफे श्रगामी भी 
उन नेतार्मामे श्चन्यश्रद्ारग्वतेदे) वे दम चिचारमें दी 
परम सन्तोप का श्रनुभव करते हं रि उनजैसेहीप्रणी में जो 
जन्म, श्रार्ति श्रौर गणो मे उनमेद्यी तुल्य रै, रैयी शक्ति 
का निवास दै खीर स्वभावत" उस पूजा चिधिमे टी सन्तुषएर रहते 
जो केवल उनी णन्द्िफ सुख की उपलन्ि मे सदायरफ ₹ । 
उन्हे टस यात री चिन्ता नहीं कि रक्त विधि नैति सिद्धातो ॐ 
न््यि घात शरोर शने प्रपर की रूदर्यो श्नीर श्रन्धविश्वास 
की जननी द । राजा राममोदन राय च्रपनी श्राष्पफथामे एक 
रथान पर ल्िग्ते £ ;- 
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“मेनि पने समस्त विवा मे ब्राह्मण धर्मका विरोध नदं 
त्याः अपितु उसके विपरीत यद्‌ मिद्ध करने का प्रय त्न क्या 
ऊ बराह्मण धम कौ सूर्पिपूजा, उनके पूर्वजो, प्राचीन वर्म प्रन्य 
एवं उन प्रमाणो के विपरीते दै, जिन्द्‌ वे श्पने लिये मान्य श्चर 
श्राद्रणीय समते है ।?" 


राजा राममोदन राय के प्वात्‌ ब्रह्मसमाज श्रौर उसके 
नेता ने वद्ताल प्रान्त मेँ अन्धा सुधार कार्यं किचा । परन्तु 
राजा राममादन रायके उत्तराधिकारी बरद्यसमाज फे नेता नव 
भरागचतुक ईसा धसे चओओर पाश्चात्य सभ्यताके भ्रमाव सेन 
चच सर । फलत ब्रह्मसमाज विशुद्ध भारतीय संति का 
पोपकर न रहकर पाश्चात्य सभ्यता के प्रवाह मे चह गया श्रौर 
वह व्रत्नाल से ्ागेन वहू सफ) 

मटासान्य गोविन्द्‌ रानाडे के प्रार्थना समाजनेमी मदारटर 
मं मूर्तिपूजा के विरुद्ध प्रशंसनीय कायं फिवा किन्तु उसकी 
दशा भी बहुत कुत्र ब्म समाज की सी ही होकर रह गई । 

वद्‌ भौ वम्यडं प्रान्ते के श्रग्रेजी भ्िन्सित समुदाय तक 
सीमित रहा श्ोर्‌ श्राज उस्न नाम भी सुनने मे नहीं श्नाता। 
न्म समाज, प्राना समाजेन ने द्ये हिन्दू युवकों फो ईसाई 
धमं के बठते हए प्रभाव से रक्ता करने मे स राहनीय चायं छया} 
उसके लिये दिन्द्‌ जाति, इन दोनो मदापुर्पां कौ सदा श्रामारौ 
ररेगो । 


( १5८० 


टी सी समय जव देश धामिक तथा सामाजिक क्रति 
फ तट पर खडा था श्योर ईसाई धमं पश्वात्य देशो की सर्ता 
मे यों पने पैर फैज्ञा रहा था, एक तीसरे मदापुरुपने स्वामी 
दयानन्द के त्प मे पदापेण॒ रिया । इस सान्‌ स॒धारर मे अन्य 
सन्त श्रौर महास्माञ्मा से जिनका किं हमने उपर उल्लेख किया ह 
फट विरोपताए' थीं । वह्‌ विशद्र भारतीय संस्कृति का उपासक 
धा । उसी समस्त शिक्ता-दीन्ता प्राचीन भारतीय शलौ पर 
संसकरन भापा द्वारा हई थी श्रौर उसके समसत विचार भारतीय 
सस्ति से श्रोत-प्रोत थे । 

स्वामी दयानन्द को किस प्रकार वोध हुश्मा) यह्‌ मी हमारे 
प्रतिपाद्य पिपय से गदरा सम्बन्ध रखता रहै। उस समय 
दयानन्द फौ यवस्था केवल १३ वपेकीथी। वह्‌ श्रपने पिता के 
यथा एरु शिवालय मे शिवरात्रि का जागस्ण कर रहथे।! पिता 
तो निद्रा कं वशी भूत होकर सोगये किन्तु दयानन्द जा गते 
रद्‌ । वर्ह जो घटना घटी उसङा वणन स्वय स्वामी दयानन्द 
फे दी शब्दा म सुनियेः- 

“जवम मन्दिर मेष्टम प्रकार श्रकेला जागरहदा था तो 
घटना उपस्थित हई । 3 चूर चादर निफल कर महादेव की 
परिरटी > उपर दाडने लगे | श्रोर वीच वीच मे महादेव पर 
जा चावल चदाये गये थै उन्द्‌ भक्षण करने लमगे। मे जागृत 
रह्‌ पर चह केदमकायं7ो देखने लगा देखते देखते मेरे 
मनमश्रायास्िये स्यादरै? जिस मदादेवकी शान्त पवित्र 
मर्विकी कथा, जिस मदादेव के प्रचर्ड षपाशपतास््र की कथा 
जिस मदह्‌।द्व के विणाल वब्ृपारोच्ण की कथा गत दिवस 
द्रत कफे वृतान्तमें सनी थी, क्या वद महादेव वास्तव में 
यदी हं¶ म प्रफर मं निन्ता से विचलित धे चख्टा 


( १६१ ) 


मेने सोचा रि यदि यथार्थं में यद्‌ वदी प्रवल प्रतापी, दुदन्त 
देत्यदलनफायी मदाप्रव है तो यह्‌ श्चप्ने शरीर पर॒ से न 
थोडसे वहो ज्यों चितादित नदीं कर सफ़ता{ इस प्रकार 
वहुत देर तक़ चिन्ता-सरोत मे पदकर मेख मस्तिष्क घूमने लगा, 
मंश्यपहो श्रपने से पृद्धने लगा क्रि जौ चलते-फिरते 
साति-पीते ई, दाथ मे त्रिशूल धारण करते ईँ, डमरू वजाति हैः 
श्रोर मनुष्याको शापदे सकते ह, क्या यह वदी बृषारूट्‌ 
देवता दँ जो मेरे सामने उपस्थित हँ १ 

उपयु त्त घटना ने इस वालङ़ के मूतिपृजा के विण्वासर को 
हिला दिया । रउन्दोनि श्रपने पिता फो जगाफ़र उनसे टस 
शद्धा का समाधान चदा । परन्तु संतोपजनक्र उत्तर न मिनन 
पर वह उसी समय घर लौट राये, श्रोर त्रत भङ्ग करके 
भोनन करलिया। इस साधारण घटना का न्त वहीं तीं 
होगया, दघमे सच्चे रिव को जानने श्राँर उसका माक्तात्‌ 
करने की लालसा फो दयानन्द मे जागृत कर दिया श्चौर 
उन्दने श्रपने समस्त जीवन को इसी वोज मेँ लगा दिया। 

एक दूसरी घटना ने उनमे महामा बुद्ध की भोति वैराग्य 
फी भावना उत्पन्न करटी, जिसने सन्दे संसारमसे ष्टी विरक्त 
कर टिया । उनी वहिन श्रोर चाचाश्षी जिन्हें वह वहत 
परेम करते थे मस्य दोगई] दयानन्द कहते ईहै-^मैते सोचा 
फ संसार फौ सभी वम्तुए' श्यस्यायी शौर चच्चल है, तच एेसी 
यस्तु कोन ह॑ जिसके लिये संसारम रद्‌ कर सांसारि सोमो 
के समान जीव्रन यापन करू“ उन्दने एेसा दी करिया, जव 
उन्म श्रवस्या २०२१ वपेकी थी ठीक उस समय जघ उनके 
पिता उन्द्‌ विवाद बन्धन में वाधना चाहते थे, दयानन्द ने 
सदाकेलिये गृह का परित्याग क्र दिचा, श्रौर श्चपतने नेप 


( १६२ ) 


जीवन को वियाभ्यास, योग साधन, समाज सुधार श्रौर 
परोपकार में लगा दिया । उन्दने विद्वान श्रौर योगियो की 
सखोजमे भारतके कोनेकोनेको दान डला । जरह भौ वहं 
रिसी गी श्रथवा विद्धान्‌ की उपस्थिति की सूनना पाते वह्‌ 
वहीं पर्हचते। हस शरन्वेपण से उन्दाने भयायफ़ वर्ना, पहादीं 
की कन्दरा श्रीर दिमाच्ादित शिखरो कौ नेक चार यात्रा 
फी । लगभग १२, १३ वपेके तप श्र स्वाध्याय के पश्चात्‌ 
दयानन्द का मथुरा के श्रह्वितीय विद्वान नेत्रहीन दर्डी स्वामी 
विरजानन्द्‌ से साका हुश्रा। विर्जानन्द्‌ उस समय पनी 
विया के लिये समस्त उत्तरी भारत मे "न्याकरण सूयं के 
नाम से प्रसिद्ध थे; जन्मान्ध होते हुए भी उनफो शरमेक शास्य 
कष्ठ थे । जिस श्लोकको एकवार सुनलेतेथे उम विस्प्रत 
नदीं येता था। मथुरामे स्वामी विरजानन्द की एक संसत 
पाठशाला थी, दयानन्द ने यहीं रहफर तीन वपं तक वेद्‌- 
वेदाद्ध तथा श्रनेफ शास््रो का श्ध्ययन किया । श्र श्रन्त में 
दरी विरजानन्द से गर्दीत्ता लेकर श्रपनी शिक्त समाप्त 
की | दयानन्द की श्रवस्था उस समय लगभग ३६ कछौीथी। 
यदि द्यान्‌ का दण्डी विरजानद से साक्तातन होतातो 
सम्भव थाकि वद श्चपने गेप जीवन को योगाभ्यास शरीर 
तपरचर्या मे लगा ठेते। भिन्त हमने दयानंद के जीवनप्रवाक 
कोष्ट वल दिया। रम्दक्तिणि मं दयानन्द से दर्डी स्वामी 
ने यदह एफ विलक्तण प्रतिन्ना चादी फ वह श्चपना समस्त 
जीवन श्रां प्रन्यो की महिमा म्यापिति करने श्रीर श्रना प्रथो 
छा खंटन फसनेमें लग्रे । विरजानन्द श्ना पीराशिर 
मतो फे घोर विरोधी थे ¡ रितु चज्तुचिहीन होने के कारण वेद्‌ 
प्रतिपादित प्राचीन धायं धमे दा प्रचार करने मे स्वय श्रसमर्थ॑ 


( १६३ , 


थे । च्रव उन्दे दयानन्द के रूपमे एकु एेा चिष्य सिलल गया 
जिसके द्वारा वह पनी इच्छापूर्तिं कर सफ़ते थे । दयानन्द ने 
ठनकी श्राज्ञा के सन्मुख सपना शिर सुका दिया शरीर जीवन के 
श्रन्तिम चण तफ़ उसे निभाया । 


दयानन्द ने पनी प्रगाद्‌ विया श्रौर तपोवल से पंजाव 
से वम्वई तक श्रौर काठयावाद से वद्धाल तक समस्त मारतवपं 
को हिला दिया । दयानन्द जदो कदी गया उसने बहो ॐ विद्वान 
फो वेदोंसेमूर्तिपूजा सिद्ध करने फे लिये श्राह्वान किया, 
उसने धूम -युम कर समस्त देश से सदखों त्या ल्यान व्यि श्रौर 
संफडां शास्र किये । दयानन्द की ज्यास्यान रोली दतती 
प्रभावोखादक योर हदयप्रादी थी कि श्रोतागण॒ मन्त्रसुग्ध हो 
जाते ये। उसका अकाट्य काटूय तक विपत्ती को नतमस्तक कर देतां 
था । दयानन्द के तक शरोर शास््राथं से घचराकर विरोधिर्यो 
ने यदं तक कदना श्चारम्भ कर दिया करि दयानन्द को 
सिद्धि प्राप्रे । उसके सन्मुख नाकर फोईं जय-लाम नदीं 
कर सरता । 


स्वामी दयानंद ने मूर्तिपूजा पर श्ननेठ शास््राथं मयि श्नौर 
संस्कृत चिदया के गद काशी को ्चपने विया वल श्चौर वाग्मिता से 
मनेक वार दिला दिया । विपत्ती या तो सन्मुख ही नीं श्रते ये 
मीर यदि श्राते थे तो पराम्त होकर शास््राथं को तिलांजलि दे 
उदण्डता श्रीर्‌ सभ्य ल्यवहार पर उतार दो जाते थे । किन्तु एेसे 
भी श्रनेक श्रवसर राये जव सष्यान्वेपी विपर्ती ने श्रपनी पराजय 
स्वीकार करती । 


एक ग एक विद्यन्‌ परिटत चे यह्‌ प्रतिक्षा ररे स्वामी 
यानंद से मूतिपूजा पर शाघ््राथं शिया कि या पो वह 


( {६४ ) 


दयानंद को परास्त करके उनके हार्थो छपनी मूर्तिं को भोग 
लगवा ठेगा या स्वय पराजित होकर उनेगा मत प्रहरण कर 
लेगा । कई दिन तक्र शाच््राथं होता रदा । श्त मे परिडित 
ने शपनी पराजय स्वीफार करली श्रौर मूरतिर्यो को गङ्गा 
म वदा दिया । स्वामी द्यानद के मूर्तिपूजा-खण्डन से 
प्रमावितत होकर नेक स्थार्नो पर लोगो ने श्रपनी श्रपनी 
दव मृति्यो को गह्धामे प्रवाहित कर दथा । स्वासो दयानंद 
को श्रनेफ प्रलोभन दियेगये फि यदि वह मूर्तिपूजा का 
खख्ठन न करर तो उनफी प्रमुक मठ की ग्दीदे दी 
जायगी श्रथवा उनफो समस्त हिन्दू जनता श्रपना सवंमान्य 
नेता स्वीकार कर लेगी। रितु उनका सदा यदी उन्तर 
रदा ॐ, “मेँ तुम्दारी श्च्छा-पूतिं कर" श्रथवा ईश्वरीय 
श्राक्ञा का पालन ? उन पर श्ननेक वार श्याक्रमण किये गये, 
कड वार्‌ चिप दिया गया, वहूत प्रफार की धमकरियो दी गैः 
कितु उन्दने मृति-पूजा के खंडन मे कोह समभौता नदीं 
श्या। पाद्री के जे लङस ने जिसने स्वामी व्यानद्‌ के 
व्यारयान सन्‌ १८५७ &० मे फरुखावाद्‌ मे सने थे श्योर उन 
स्भेटमभी की यौ, वतलाया रि “वह्‌ मूर्तिपूजा के चिसद्ध 
तने वल, दतने स्र श्रौर विश्वास के साथ वोल्तेये कर 
सुभे फरग्यावाद की जनता की शरोर से उनका हर्दिकि स्वागत 
किये जाने पर्‌ श्राप्चयं हश्ना ) मुके उनद्रा यद्‌ कथन स्मरण ३ 
मि जव मने उनसे कदा षि यदि रापो तोप के मेद् पर रख 
कर श्राप फटा जाय फ यदि तुम मूर्तिं फो मस्तक न सुकाध्नोगे 
तो तुमफोतोपसेद्दाद्विया जायगा. ता श्रापक्त्या कटेगे ग 
स्ामीने त्तर तय धा सिम हरणा कि उदारो । 
दानद एन निर्भाकथे रि श्नेर्मो मन्दिर मे टृदरतै हृष 
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भी वह वहीं मूर्विपूजा की कदी समालोचना कस्ते थे । 

स्वामी दयानेद्‌ का निशित मत था क्रि मूर्तिपृजा प्रायं 
जाति की समस्त बुटियो का केन्द्र दे छीर वह कभी वेद शाख 
प्रतिपादित नहीं 2। पते श्रमर ग्रन्थ सत्या्यप्रराशलमे र्दन 
मूर्तिपूजा पर्‌ श्रपते विचार इस प्रकार प्रकट यि दै -- 

(१) जव प्रमेश्वर सवत्र व्यापफदैतो किसी एक वस्तु मे 
परमेश्वर की भावना करना, श्चन्यव्र न करना, यह एक एसी 
वात ६ फिजेसे चक्रवर्ती राजा को एक राज्य कै सत्ता से 
छडा कर एक दोर सी मोपदी का स्वामी मानना। देखो ! 
यद्‌ एकफ़ क्रितना वडा श्रपमान ६, वेसा तुम परमेश्वर का भी 
द्रपमान करते दो । 


(२) जव व्यापक मानते हो, तो वारिक्रा से पुष्प-पत्र तोद 
कर क्यो चदाते दो १ चंदन धिसफर स्यो लगति हदो १ धृपको 
जलाफर क्यों उेते दो? घंटा, चडियाल, फोज, पखावर्जो फो लकदी 
से युटना-पीटना स्यो करते दो ? बह तुम्दारेचिप्मेरै उसे क्या 
नमाते हो १ अन्न जलादिमे रै फिर क्यो नैवेय धरतेदो † जल 
मे र, स्तान क्यो करातेटो१ क्योकि सव पदार्था सें परमात्मा 
व्यापक र प्रर तुम व्याप की उपासना करतेहो या व्याप्य करी, 
जोव्यापफकीकरते हो तो पापाण, लफदी आदि पर चंदन 
पुप्पादि क्यो चद्ते षो, श्चोर व्याप्य फी करते हो तो, टम ईश्वर 
की पूजा करते दै", फेसा मूठ स्यो नोलते.हो ? ष्टम पापाणु के 
पुजारी ह्‌,” एेना नय यो नहीं योलते ? 

(सत्यायप्रफाश्च, समुल्लास १११ । 
एक दूसरे स्वल पर मूर्तिपूजा के दोप को र्दन निम्न 
प्रकार गिनाया रै :- । 
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(१) साकारमे मन स्थि कभी नदीं हो सकता, याकि 
उसको मन ट ग्रहण क्रके उसी के पएङ़-एफे अवयव मं 
घूमता योर दूसरे मे दौड जातादहै। श्रर निराकार परमात्मा 
फे ग्रहण भें यावत्‌ सामथ्यं मन श्चत्यन्त दौढतादै तोभी श्रन्त 
नदीं पाता 1 निस्वयव होने से चंचल भी नहीं र्ता, जन्तु 
उसी गण कमं स्वभाव का विचार करता-करता, श्यानन्द्‌ सें 
मग्न हरर स्थिर टदोजाता दहै, श्मौर साकार होता तो सव 
जगत्‌ का मन स्थिर दहो जाता स्यो, जगत्‌ मे मनुष्य, स्वी, 
पुत्र, धन, मित्र मादि सकार में फसा रहता दै, परन्तु किसी 
मे मन स्थिर नदीं होता जव तक्‌ चनिराफारमें न लगार्वे, क्यामि 
निरवयव होने से उसमे मन स्थिर ष्टे जाता है । दसलिप 
मूर्तिपूजा करना श्रधमं है (२) उसमें करोड रुपये मन्दरो 
मे व्यय करके दस््रि होते शरीर उसमें प्रसाद होता है । (३) 
स््री-पुरुपो का मन्दिर में मेला दने से व्यभिचार, लडारै-वखेडा 
श्रीर रोगादि उसन्न होते हं। (४) उसी कफो धर्म, र्थं, कास 
रीर मुक्ति का साधन मानकर पुरुपाथं रहित होकर मनुष्य 
लन्म व्यथं गमाता ह । (४) नाना प्रकार फी विरुद्ध स्वरूप 
नाम चरर युक्तं मृतिया के पुजासियां का णेक्यमत नष्ट होकर 
विरुद्ध मतम चलकर श्रापसमे फूट यदा फरदेशकानाश 
फरते हं (६) उसी के मरोसेमे णुका पराजय श्चौर श्रपना 
विजय मान चट रहते ह । उनसर पराजय होकर राज्य स्वातंञय 
शरोर धन रछा सुम्ब उनफे श्रु के स्वायीन त्ता द श्यौर 
राप पराधीन भटियारे के ट्ट. प्रर चुम्दार फे गदहे फे समान 
शुम के वण में द्यकर श्चनेक विध दुख पाते है । (७) जव 
फोट ज्सीकफो कटे किम तेरे वेठने ेश्मासन वं नाम पर 
पत्यर घरं तो जसे वद्‌ उस पर कोधित दोरूर मारवावा गाली 
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देता ३, वैसे दी जो परमेश्वर फे उपासना के स्यान, हदय चोर 
नाम पर पापाणादि मूर्तियां धरते दै, उन दुष्ट बुद्धि वाला का 
सस्यानाश परमेश्वर स्यौ न करे । (८) रन्त होकर मन्दिर 
मन्दिर ठे देणान्तर मे धूमतते-धृमते दुःख पाते, धमं संसार ओर 
परमार्भंकाकाम नष्ट करते, चोरादिसे पीद़ित रोते, ठगा से 
ठगाते रते दै । (६) दु2 पुजार्प््यो को धन देते है वे उस धन 
को वेश्या, परस्त्री गमन, मय, मांसाहार, लढाई-वखेदा म व्यय 
करते दँ जिससे दाता का युख का मूल नर होकर दुःख होता 
द । (६०) माता-पिता श्रादि साननीयां का श्रपमान कर पापाणादि 
मूर्तियों का मान करके कृतघ्न हौ जाते दै (१९) उन मूर्धा 
छो कोई तोड डालता वा चोरे जातारैतव दाहा करके रोते 
रहते हँ । (१२) पुजारी परस््ी के संग च्रौर पुजारिनि पर पुर्पो 
फे संग से प्रायः दूपितः दौखूरस्री पुरुपके म के श्रानन्द्‌ को 
हाथसेखो वैठतेरै। (१३) स्वामी सेवक कमी श्रान्ञापालन 
यथावत्‌ न दोने से परपर विरुद्रभाव होकर नघ्श्रष्टहो 
जाते ह! (१४) जका ध्यान करने वलेका श्रात्माभी जडुं 
युद्धि हो जाता है स्योकि ध्येय का जढन्व धमं श्रन्तःकरण द्वारा 
श्रात्मा में श्रवश्य श्राच्ा द। (१५) परमेप्वर ने सुगन्ियुक्त पुष्पादि 
पदाथं वायु जल के दुगन्ध निवारण शरीर श्रारोग्यता के लिए 
वनयं हे, उनफो पुजारी जी सोइ तोड़ कर, न जाने उन पुप्पो 
फी कितने दिनितफ सुगन्धि श्राराश्च मेँ चद्कर वायु जल्क्ी 
शुद्धि करता दै श्रीर पूरे खुगन्धि के समय तक उसका सुगन्ध दोता 
उसक्रा नाश मध्यमेंद्टीकरदेने ह! पुप्पादि कीच के साय मिल 
सकर उलटा दुर्गन्ध उपपन्न करते हँ ! क्या परमात्मा ने पत्यर पर 
दाने के लिए पुष्पादि सुगन्धयुक्तं पदाय रचे ह (१६) पत्थर 
पर चद्‌ हुए पुष्प चंदन शरीर श्रव ॒ध्रादि सवका जल श्नीर 





( ठ ) 


मृत्तिका के सयोग होने से मोरी वा कुड मेँ श्राकर सद्के 
दतना उस से दुगन्ध आकाश मेँ चढता है फि जितना मनुष्य 
के मल का शौर सदसो जीव उसमे पडते उसी मेँ मरते शरोर 
सडते । एेसे एेसे रने मृतर्पजां के करने मेँ दोष श्राते 
ह्‌ 1 इसलिये सवेथा पापाणादि की मूर्िपूजा सज्जन लोगो को 
त्यक्तव्य दै । श्रौर जिन्दोने पापाणएमय म॒तिं की पूजा कीदै 
करते है, श्योर करेगे, वे पूर्वोक्त दर्पो से न वच, न बचते दें 


मीर न वर्चेगे | 

सम्मव दै कि उपयुक्त सूचीको देखकर इद पाठक 
स्वामी दयानन्द पर शष्युक्ति का दोपारोपण कर। परन्तु 
जिने वड़े वडे तीथं स्थार्नो श्चौर उनके देव मन्दिरे की 
श्रांततसिकि अवस्था का परिज्ञान दहै,वे एेसाकभीन करेगे । 
स्वामी दयानन्द ने इस देशा के मठ मन्दिरं की श्रांतरिि 
प्रवस्थाको श्रपनी श्रां देखा था, श्रतः मूर्विपूजा से होने 
वाली जिन हानिया को उन्होने यदो गिनाया रै उनमें को 
ग्रवयुक्ति नदीं दै! स्वामी जीन मूर्तिपूजाके विरुद्र इतना 
24 सभर लिखा कि यरि हम उमरका सश्रह्‌ करने लगे तो 
णक स्वतव्र ग्रन्थ की स्वना हो सकती रहै, ्मलिये हम विस्तार 
भय से श्रधिक -उद्धरणन देकर पाठका से प्राथना फरंगेकि 
जो इम सम्बन्धमें जानना चाद वे स्वामी दयानन्द द्वारा 
ग्वरचित म्न्य भसयाथेप्रफाण, चछग्बेदादि भ्य भूमिकाः 
म देनव; उनके चरने जीवन वृतान्तोसे भी स विपय पर 


पर्यन्र प्रान मिल सक्ता द| 
एस देण स्वामी वयानन्दमे प्ृयेक्रिमीभी ्राचायं ने 


मतिपूजाके विरुद्र तने युलेठगसे कभी श्रान्दोलन नीं 
दिया) शछरीरन उसमे दोन वाली दानि्योको इतने स्पष्टरूपमें 
सर्वसाधारण फे सममुम रखने का प्रयत किया। शंकर शरीर 
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उनके पशत्वातत्‌ श्रनेक सन्त महात्माघ्चों ने भी मूर्तिपूजा का खंडन 
फिया रितु उनमें वद बल शरीर निर्भरता न यी जिसे दम 
स्वामी दयानन्द मे देखते ह । सम्भवतः इन्दोनि मूतिपूजा के 
चिनाश्तकारी परिणामो पर भली भाति दृष्टिपात नर्हीं किया श्चौर 
रसे केवल एक पृजा-मेद सम कर पाप नर्द समो । परिणाम- 
स्वरूप उनके स्वर्गारोहण फे पल्वात्‌ उनके अलुगामियो ते या तो 
मूर्तिपूजा से समम्नैता कर लिया या स्वयं से किसी न किसी 
रूपे से श्पना लिया | 

अशिक्तिवि हिन्दु. प्राज मी मूर्तिपूजा के च्सी प्रपंच मे 
दलम हरा ६। सुधित समाज उससे द्दासीन दर} -उनरी 
च्ष्टिमेंयदि कोडंमूर्विपूजाकरतार्द्‌ तो कोईष्टानि न्दी, यदि 
न्दी करता तो कोड पाप नदीं । यहि किसी मंदिरे पैल गये 
प्रथचा उसके दार पर होकर निज्ले तो मूर्विं को शिर सुणा दिया, 
न्यया मूर्तिपूजा से ना न कोड विश्चैप सम्पके ६ श्रौर स 
उसमें नरो कोई विशेष श्रास्या ₹ । यदि किसी सूतिपूजक ने 
मूर्तिं को इत्वर के ध्यान का एक साधन सिद्ध करना चाद्या तो 
खसकी होमो सिलादी श्चोर किसी ने उसके विरुद्ध कद कद 
तो रसे भी स्वीकार कर लिया) 

“धमं किसी जाति वा देश्च के उत्थान पतन का प्रधान फार 
द यद्‌ एफ सावभौम सिद्धंत द जिसे भ्राज या कल समीको 
मानना पडेगा । जो लोग पस््विमी सभ्यताके मीतिक प्रवाह में 
चदे जा षे द, वे मूले द । धार्मिक रत्यान ऊ कारण दी यह 
दशा सं शार था [ज 
ध च नत भन 

स्वामी द्यान्‌ प्रायंजाति फो ध्य श्र्ोगति से चाहर 
निकलना चादते ये । मृतिपूजा, श्राय जाति के पतन का एकं 
मूल रारण ६, एस तत्व को स्वामी दयानन्द ने मली प्रकार 
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समस, लिया था । शिवरात्रि का बोध मानो पह सिद्ध करता है 
करं उनक्रा जन्म दी भतिपूजा के विरुद प्रचार करने के तिये हु 
था । संसार का प्रव्येक महापुरुष श्रपना एक विशोप संदेश रखता 
दै । स्वामी दयानंद का, हमारे विचार मेँ यदी एफ संदेश था। 
स्वामी दयानन्द द्वारा स्थापित आयं समाज, दस समय 
हभारे देश में एक एेसी जीचित्त जागृत संस्था ई जो मूर्तिपूजा के 
विसद्र प्रशंसनीय कायं करती रही है } कितु उसर्मे मी कुर समय 
से साम्प्रदायिक सदिष्णणुता तथा राष्टि एकता के नाम पर 
खख्डनात्मकर प्रवृत्ति को रोकने कौ भावना चढती जा री है| 
मूतिपूजा के विरुद्ध अनन उसको वेदी से कछ -अपिक नहीं कदा 
जाता उधर मूर्तिपूजा-पोषक प्रगति अभी श्रपना कायं कर ही 
रदी है । एेसी श्रवस्था में ्रायसमाज की रिथिन्ञ मनोचृत्ति देश 
प्रर जाति क्रे लिये घातक ही सिद्ध होगी ।. यदि सदिप्॒ता के 
नाम पर समभोता करने की भूलकी गई तो च्रायंसमान भी 
न्य सम्प्रदायो की माति "हिन्दू धमं” कही जाने वाली अस्त- 
व्यस्त विचारधारा में सदा केलिये विलीनहो जायगा। ` 
महाता गाधी इस युग के एक न्य महापुरुष है ! उनका 
काय्तेत्र मुख्यत. स देश की राजनीति रहा, परन्तु फिर भी वह्‌ 
सखमय-समय पर्‌ श्चपने धार्मिक विचार व्यक्त करते रते थे | इस 
देश के.श्रनेक संत-मदहाप्मार्यो के विचार्यो से महात्मानम क 
विचार वहुत. कुदः प्रभावित थे श्मौर एेसा प्रतीतं होता है फि उन 
प्राचीन वैदिकं सीद्ित्य के श्रन्ययन का विशेष अवसर नहीं 
मिला । उनको श्रपना संस्छृत भाषा का ्रल्यज्ञान सदा खटकता 
रदा, स तथ्य ' का उन्दने अपनी श्ातमकथा-मे दुःख के साथ. 
उल्लेख किया है 4 सम्मवत इसी कारण उनके धार्मिक विचारे 


॥ ॥ 


प्राय. छनिस्विव श्रीर्‌ अस्थिर थे । ^ 
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मदात्मा गांधी कौ चिचार-वारा वहूत से संता की भाति, 
«सवं ही धमे ई्वर-प्राधति के साधन र परोर ठीक ह #? रहौ । श्रत- 
एव उन्दने कभी किसी विवादस्य धार्म विपय पर श्रपनी 
निर्मीक सम्मति नदी दी । हस विचार धारा खा श्रनुयायीदे मी 
नदीं सकता । इस विचार ने दिन्दू-जाति के जीवन प्र एक घातफ़ 
प्रभाव डाला ह ¡ जच संसार के साधारण घमं श्पने प्रचार की 
प्रगति से मदान्‌ शक्तिणाली चन गये, दिद धर्मं (वैदिक धम) केवल 
बरुपमंडक्त ही रदा श्रीर्‌ चद्‌ अपने रमर संदेण को दूसरे देशो तक 
न पर्हुचा सका । वौद्धकान तक यद के श्रचारफ च्चपने घमं, संकृति 
रीर सभ्यता की दुन्दुभी विश्च मं वजात रदे । उन्दनि विश्व को 
श्राय बनाने की वैदिक लोकोचि कौ नदीं सुलाया था । 
मदात्मा जी स्वयं मृतिप्रुजक नर येश्रौरन उनका उस पर 
विश्वास था, पस्तु वह्‌ चसे पाप नदीं सममते ये लैसाकि हम 
पुर्वं लिख प्वुके दै, उनके धार्मिकं चिचार स्थिर ये श्रौर समय 
समच पर्‌ वलते भी रदते थे । इसे उर्नि श्रपने वक्त्यों श्रौर 
लेखो म स्वय स्वीकार करिया ६ । मूर्चिपूजा प्र उन्दने ्रपनी जो 
्रन्तिम सम्मति प्रक्टकीरै, हम श्रधिरुन लिखकर चसे दी 
लिख देना पर्याघ्र समते हे । वह लिखते है :- । 


“एक्‌ भां ने सुमे श्रखवार की एक कतरन भेजी है । उसमें 
खवर रै कि मेरे नाम का एक मदिर वमवाया गवा रै श्चौर 
उसमे मेरी मूर्ति करौ पृनाकी जातीदै। हसे मेँ मूर्विपूना-का 
चेटद्वा रूप सममता ह । जिने यह्‌ मंदिर वनवाया ३, - उसने 
श्रपने वैसे वस्वाद सिरे, गांव के भोले लोगो छो गल्लत रास्वा 
दिखाया, श्रौर मेरे जीवन का गलत खाका खींच कर मेरा 
पमान्‌ करिया । इससे मूतिपूजा का श्रयं सिद्ध नदर द्योता, उलट 
अनयं होता दै अपने गुजारे के लिये या स्वराज्य कै लिए यन्च 
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फे रूप मे कातना दी मेरे विचार से सच्ची पूजा दै । तोते कौ 
तरह गीता फे पारायण करने के वदले उसके उपदेशानुसार 
्माचर्ण करना सची गीता-पूजा दै । गीतापाठ मी उसी हद्‌ तक 
मुनासिब सममा जायगा जिस हद तर वह्‌ गीता के उपदेश के 
श्रनु सार. श्राचरण करने मे मददगार दो । मनुष्य की कमजोरी 
का नहीं, बल्कि उसके गणां का श्रनुकरण री उसरी सश्वी पूजा हैं 
जिन्दा दमी कौ मूर्तिं वनाकर रसफी पूजा करने से हम दिद 
धमं को पतन कौ श्राखिरी सीमा तक पर्हुचा देते ह । ..सच तो 
यह है फि केला ईश्वर दी मन्य के हदय को जानता है । स- 
लिये किसी जिंदा या मरे हुए श्रादमी को पूजने के वदते, जो 
पूणं है श्रौर सत्य स्वरूप दै, उस दश्वर को पूजने श्रौर उसी का 
भजन करने मँ सुरक्िवता रै । यदा यद्‌ ख्याल जरूर उट सकता है 
कि फोटो रखना भी पूजा का एक प्रकार है या नदीं १ फोटो रखने 
का राज भी खर्चीलातो है मगर उसे निर्दोष सममक्तर मे 
उसको शव तक बरदाश्त करता श्राया हू । ्रगर उसरी वजह से 
म प्रव्यक्त वा ्चप्रत्यत रीति से मूर्विपूजा को तनिक भी वद्वा 
देता दहर तो उसे हास्यास्पद्‌ चौर हानिकारक सममकर होढ दुगा । 
मंदिर के मालिक मूतिं को हटाकर उस मकान मेँ खादी का केन्द्र 
खोल तो वह्‌ सव तरद्‌ इष्ट होगा रौर फिलहाल जो पाप यह कर 
रहे है उससे बच जार्येगे । उस सकरान में गरीव लोग मजदूरी क 
लिए धुन श्रौर कार्ते, दुसरे यक्त केलिये घु न्नर कार्ते 1 सव 
खादी पिले लगँ । यदी गीता का कमयोग है । जीवन्‌ में धसका 
'पाचरण करने से गीता कौ श्रौर मेरी स्वी पूजा की जा सकेगी । 
एसी पूजा हानिकारक दै शरीर इसलिए छदने लायक दै ।* 


मदाष्मा जी योरुप के अनेक विचारकों की भांति रामायण 
श्रीर मदाभार्त को एेतिदासिक मन्थ नदीं मानते थे तथा राम 
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शरीर कृष्ण के व्यक्तिविरोष होने पर भी उनका विश्वास नरं 
था । श्रवतारवाद पर जो विचार उर्मि च्यक्त किए हँ न्दं यहां 
९ देना हसंगव न होगा | महाप्माजी ने पने गीता-माध्य में 
-लिखा दै:- 

"गीता के कृष्ण मूर्तिमान्‌ शुद्ध सम्पूणं जान द परन्तु 
काल्पनिरु दैः “जो पुरुष पने युगमें सबसे श्र ए धमेवान्‌ होता 
दै, उसी को भावी प्रजा ्नवतार रूप से पूजत दै!” इसी प्रकार 
वह्‌ न्यत्र ज्िखते दै--“भ्वर निश्चित खूप से ए दै, वहं 
घ्मद्धितीय है । वह श्रथाह श्रौर श्रगोचर है। मनुर्ण्यो का श्रधिक 
भाग उसको नहीं जान सफा । वह्‌ सकवेव्यापक रै, नेत्रां के चिना 
देखता श्रौर कानों के विना सुनता दै । निराकार, निरवयव दै। 
वह जन्मा रै । उसका कोई पिता, माता यापुत्र न्ींद,तो 
भी लोग उसे पिता, . माता, स्री शौर पुत्र धनाकर पृजते है । 
तथापि वद उनमें से कोद वस्त॒ नदीं है 

। (यंग इर्डिया, २५ सितम्बर सन्‌ १६२४ ३०} 
 शहूम राम के'गुण गाते है, वह वाल्मीकि के राम नदीं । 
वुलसी-रामायण के भी राम नहीं ह । . .श्रसह्य दुध्खसरे दुशी 
 भनुष्य सेमे कता हू किं रामनामलो . लेकिन ' यह्‌ राम 
तो दशरथ फे पुत्र, सीता के पति न्दी; यद तो देदधायी राम नहीं 
हो सकते ।'जो दमारे हृदय मेँ वसते है, वह्‌ राम देहधास नदी 
षो सक्ते ।» (भरताप, लादौर, १० अप्रेल सन्‌ १६२८) 
`' ` यह्‌ सव ऊ मानते हुए मी, उन्दरं अपनी प्रार्थनार््रो मे, 
“रघुपति राघव राजा राम, पतितं पावन सीताराम” का कीतंन 
करने मेँ चिशेष च्रानन्द्‌ आता था। राम के साथ “रघुपतिः, 
"राघवः “सीता आदि विशेषणो स सद्वि लगाना विचारशील 
पुर्पो के लिए एक परली ही वनौ हुई है । जनसाघास्ण श्राज भी 
उनके म को रयमायणका दी राम खमभता है। मदात्मा गाधी 
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का बाल्यकाल से तुलमीकृत रामायण का पठन पाठन रहा श्चौर 
उनके वही संस्कार कञ्मी-कभी बुद्धि-बाद्य होने पर भी च्रटल रहं । 

मूर्तिपूजा का किस प्रकार प्रादुभौव हु, यदि श्राप सका 
ताक्रालिफ उदाहरण देखना चाहते हँ तो देदत्मी स्थित राजघाटं 
पे मदात्मा गाधी कौ समाधि को जाकर देखें । महास्माजी कौ 
समाधि पर, जहा उनरफी कुदं श्यस्थियो के उपर एक चौकोन 
चतरा बना दिया गया दै, नित्य पुष्य, पुष्पमालारये रौर रुपये 
पेसे चदराए जाते है । स समापि के एक श्रोर उससे लेना हुखा 
महात्मा जी का ताम्रचित्र र्खा है, जिस पर, समाधि फीमाति 
पुष्प, रुपये-पसे ठीक उसी प्रकार चदाए जाते, जैसे लोग 
मूर्तिरयो पर चदाते द । समाधि रौर तामनचित्र के सन्मुख लोग 
न केवल हाथ जोड़कर शिर सुकाते ह ्रपितु श्राप चन्दे 
साष्टंग दंडवत्‌ करते हए मी देर्खेगे । वहां मन्द्रां की भाति ' एक 
पुजारी मी रदतादै जो चित्रके फलो से ठक जाने पर उने 
उसके उपर से हटाकर दुसरे दशको को मूकभाव से पूत चटाने 
फे लिए ओ्राह्वान करता रहता रै । गांधी जयन्ती प्र तो मांघीजी 
की एक विशाल कायं मूर्तिं तक उस समाधि पर रखदी 
लातौ रै, च्रौर उसकी भी उसी प्रकार पूना कौ जाती रै । स्थान 
स्थान पर सी दी समाधि, मूर्ति, एवं मम्दिरो की स्थापना 
रदी दे | शरीर यह श्रसम्भव नहींहैकि गाधीजीकी महात्मा 
बुद्ध की ; भांति, उनकी सुस्पष्ट च्ान्ना- रीर शच्छा फे विरुद्ध, 
करीं मूर्तिपूजा न चल पड़े । हमारे देश के बे बड़े गांधी-मक्त 
। नेता श्राज से रोकने के स्थान पर प्रत्यत्त या अग्रत्यक्त रूप से 
प्रोरसाष्टन देरहे है । वे सममते है किं ससे गांधीजी क प्रति 
लोर्गो की मक्ति भावना जात्‌ होगी रौर लोग उनका | प्मनुकरण॒ 
करेगे, किन्तु मूर्तिपूजा का दतिद्यास वताता ई.फि उनकी.यह् 
धारणा दुरशामाच्र द्यी र्देगी । 


मूतिपूजा का मानव जीन पर प्रभाव 


'जीचनः श्रात्मा श्रौर शरीर के संयोग का नाम हे। श्रतः 
मनण्य जीवन की उन्नति वा अवनति इन्दी दोना की उन्नति वा 
श्मवनति पर निभर दै । मूति-पूजा दसमे कदं तक साधक वा 
नाधफ़ रै, यहो हमे यदो विचार करना दे । 

ईश्वरोपासना आत्म-उन्नति का सवेमान्य साधन सममा 
जावा है। जव श्रात्मा श्रपनी वृत्तिर्या को वाह्य जगते से हटा, 
श्रन्तमु ख हो इश्वरचिन्तन में लवलीन होता दै तो हम उसी 
सामीप्य को उपासना कहते है । इसी उपासना हारा - जीवात्मा 
पने सलविद्तेप को दृर कर ईश्वरीय गुण धारण करता ई। 
परन्तु यदि हम ईश्वर के स्यान पर जड जगत्त्‌ श्रथवा जडमूर्ति 
का सामीप्य प्रहरण करते है, तो स्वभावतः उन्दी के-गुण हम में 
प्राते है! जेसी हमारी संगति होगी वैसे दी हम वर्नेगे । यह 
एक प्रसिद्ध.कदहावत दै । परन्तु मूर्ति मे न तो ईश्वरीय ग॒ण रै 
छ्रोर न वद उसकी श्चाकृवि है । श्र॑तः वह इश्वर प्रापि का 
माध्यम मी नदीं हो सक्ती । चेतन जीव जदमूर्तिं से `प्राप्त-द्ी 
यो 'कृर सकता दै? उसेतो श्रपनेसेकफिसी वदी सत्ता- की 
धावक््यकता दै जिससे ध प्रप्त कर सके । यदह कहा जा 
सकता दै फिमूर्तिं ईश्वर कौ न सदी उसके अववार की तो रहै ! 
रैश्वर न श्रवतार धारणं- करता रै श्रौर न उसे उसकी 
श्यावश्यकता दै, यद, दम पूवं टी सिद्ध कर चुके है! द्वर-अवतार 
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सिद्ध करना ईश्वर को पदच्युत करके उसे जीव की फोरि में रख 
देना दै । यूनान के एक दाशंनिकु जेनोफनीज ने पसे लोगो की 
मनोवृत्ति का निम्न शव्द मे वणन किया द ~ 
नुद्हा0९5 11122176 € 25 0186८ 11) 11911616 
71085९5, {7€ व 18705 ₹^111 00८ ८४९5 वरं 7€तव दढ, 71 
03€ा 270 1017565 (णात एवया; ल कठणोत -लु7८5€ा१ 
{था 2005 85 1107565 270 02€ा1 '* ( {16 ए700ल68 9 
1110500४ 0४ 1406 200 96211165 7 249 ) 
र्थत्‌ “नीमो लोग श्रषने देवतार््ो को काला शरीर 
चपटी नाक वाला समते हँ ओरभथस निवासी उन्दे नीली 
रश श्रौर लाल केशां वाला । यदि वैल ओर घोडे भी चित्रकारी 
जानते तो वे अपने देवतार्प्रोको वैल शौर घोदे की श्राक्रति 
वाला ही वसाते | रीक यदी श्रवस्या दन श्वतारवादिर्यां की 
है। दस यूनानी दाशेनिक को कदाचित्‌ यद पता नदीं था कि 
भारतीय पुराण कन्तर्यरो ने हयग्रीव (घोडे के शिर चाला)नर सिह 
(सिह के शिर वाला) सुकर, कच्छ शरीर मच्छ फे इश्वर शवतार 
की सृष्टि करके उसकी कल्पना की मुष्य द्वारा षी पूर्धि 
करादीदहै। - 
मूतिपूजा यदि वौरपूजा (670- 018)1 2) के सूप तक 
ही सीमित रदी दोती तो इससे मदुष्य जाति फा इतना कल्याण 
न हश्मा होता । श्रपने महान्‌ पवर्जो का गुणगान तथा उनका चित्र 
श्रथवा मूति-निमाण कोई बुरा कायं नदीं दै । किन्तु उसकी 
उपादेयता उसी समय तकी हे जव हम उनके जीवन क्छो 
उनके ही पदचिर्हो पर चल कर अपना आदशं बना लं । उने 
चित्र यथवा मूतिं तव दी हमारे जीवन मे स्फटर्ति पैवा फर 
सकती है । परन्तु उन्दें दैश्वर मानकर प्राण प्रतिष्ठा द्वारा चेतन 
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सन्ता सममः लेना रौर स्तुति प्राना द्वारा ` उनसे रक्ता श्रयवा 
सहायता कौ श्चाशा रखना खन्ञान श्चोर मूखत्ता की पराकाष्ठा दै । 
दिन्दुओं कौ प्रच्िव मूर्विपूजा-विधि यह निर्चिवाद्‌ सूप से सिद्ध 
करने के लिये पर्याप दे कि वे मूर्तियां को एकर चेतन सत्ता सममते 
हं । मन्दिरो मे मूति स्थापित करते समय प्राण प्रतिष्ठा कौ परि 
क्रिया मीहे इसी परिणाम पर॒ पर्हचाती है। परिणाम स्वरूप 
दिन्दुर्खो का यद्‌ विश्वास रदा दै फ मूतिर्यो जनकौ रक्ता श्रौर 
सदायता करने कौ जहो साम्यं रखती ह वदो उनका अनिष्ट मी 
कर सकती ह । इस प्रकार हिन्दु की मूर्तयो ने स्वौ मेँ 
श्वरः का स्यान ग्रहण कर लिया था । राज भी चाहे शिक्षित 
समुदाय इतत प्ररार का विश्वास न रखता दो, जरिन्तु हिन्दर्मो की 
निम्न श्रेणी का यदी विश्वास द श्रौर्‌ यही मावना द 1 यद्‌ युक्ति 
रि दम मृतिं द्वारा अदृश्य परमात्मा का चिन्तन करते है या वह्‌ 
हमारी धारणा वा ध्यान कां एक साधन रै स्वंथा कपोल कल्पित 
दै चर यह युक्ति मूर्तिपूजा के विरुद्ध. श्रात्तेप से वच निकलने के 
लिये चड़ ली गह दै । 
उपयु क्त विश्वास ने हिन्दू जाति का कितना अनिष्ट किया 
दै, उसका वरेन लेखनी की शक्ति से वार दै । मुस्लिम काल के 
एक दजार वपं की हमारी दुदला श्रौर निरुपाय पराघीनता 
इसी विश्वास के करुपरिणाम ह 1 जव तक दिन्दू जाति के अन्द्र 
यह्‌ विश्वास है, हमारा दद निश्वय रै कि वह्‌ किसी भी भररार 
की सुकवि, चादे वद्‌ राष्ट्रिय हो, चाद सामाजिक यवा धार्मिक, 
प्राप्न नदी कर सक्ती । जो ल्लोग राष्ट्र निर्माण में धार्म 
विश्वासो को कोद स्थान नदीं देते वे मूल करते है । धार्मिक 
विश्वास ही हमारा व्यक्तिगत जीवन निर्माण करता है) 
सामूहिक न्यक्तिगत जीवन दी किसी समाज को ऊन्वा उठातता 
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हैर अन्त मेँ समाज दी राष्ट्रका निर्माण करता दै। अतः 
धार्मिऱ विश्वास। की अवदेलना करकं राष्‌ निमांण का सुखदं 
स्वप्न देखना बुद्धिमत्ता नहीं दै 

धार्भिक विश्वास ने प्रव, तुके, मुगृल्न जैसी मूर्तिपजक ववर 
जातिर्यो का थाड़ से समय मे एक भंड के नीचे लाकर युसङ्गटित 
फर दिया । धार्मिक विश्वास ने दी उस श्चा्यं जाति फो, जो शओाज 
भी संसार में श्रपने त्रद्यवाद के लिये परसिद्ध रै, विभिन्न संप्रदायो 
जातियों ओर उपजातिर्यो में विभाजित करके वतमान दुरवस्था में 
परिवतित कर दिया है । राजा दाहिर की पराजय इसी विश्वास का 
तो फल था । महमूद गजनवी दयार सोमनाथ की लट भी उसीफा 
दुष्परिणाम था } राजपूत सेनिर्मो का विश्वास था कि सोमनाथ 
उनफी रक्ता करेगे, परंतु जेसे दी मन्द्र विध्वंस हमा, उन्टोनि 
प्रपनी पणजय निथित्त समम ली श्रौर अपना सारा साहस खो 
सैठे । जिघ्का इश्वर ही पराजित होगया फिर उसके भक्तो कमे रक्ता 
कैसे संमव थी ? इस प्रर कोका जैसे देशद्रोदी भविष्यवक्ता उनका 
रहा सषा साहस नष्ट करने वाले ज्योतिपिर्यो की यद कमी न्दी थी 
मुहम्मदगौरी, तैमूर, नादिरशादह्‌ फे दस देश प्र निरतर श्राक्रमणें 
की तदह मेँ यदी विश्वास कायं कर रहा था! सृष्टि का यह्‌ नियम रै 
कि चिटी जैसा चुद्र जीव भी प्रतिक्छिया करता दै ! दिन्दू लाखों 
कौ संख्या मे दास बनाकर दुर देशस्थ गजनी आदि स्थानों मे 
मेङ करी कौ माति ले जये गए । तैमूर के एक सैनिक के पांस 
तने हिन्दू बन्दी ये करि उनका प्रबन्ध च्रसम्मवं हो गया। 
खाने की सामग्री के प्रमाव में उन्द गाजर्मूली की भाति 
दुकदे-दकडे कर दिया गया । परन्तु वे इतनी वदी संस्या मेँ 
होते हृए भी छुं न कर सके । क्या इससे यह्‌ सिद्ध नदीं ह्येव 
कि उनी मानसिक वस्या कीद-मकोडो सेमी गई वीती थी। 
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हम इन दुःखद्‌ गाथा््रो की, जिनका इम पुस्तफ मं यथास्थान 
वणेन हो चुका दै, पुनरावृत्ति नदीं करना चाहते । हम केवल 
ससे इतना ही सिद्ध करना चाहते है कि किसी जाति फे उत्थान- 
पतन मे उसक्रा धार्भिक विश्लास्च एक सक्रिय कारण होता दै, जिसे 
अटषटिगोचर नहीं किया जा सकता । 

एस सृष्टि सें टम देखते ह कि प्रव्येर मनुष्य का स्वभाव श्रपने 
कायं शरोर भोगानुसार एक दूसरे से किसी न किसौ अश में भिन्न 
दोता दै। इस चिभन्नता का सद्धतिकरण करने के लिए किसी 
समाज में ऊढं नियमो कौ आवश्यकता होती दै । इन्दीं नियर्मो का 
दूसरा नाम धमं है। सी प्रकार मनुण्य-समाज को एकर सूत्र में 
योधने के लिए एकेश्वर का सिद्धांत मी उतना महव्वपूरएं दै जितना 
कि धमं, कितु जव सनण्य श्रपनी उच्छ 'खलता से श्रपने-ख्रपने 
स्वमाव अथवा रुचि के अनुसार श्ननेक श्रो, देवतार््रो एवं 
संप्रदायों यौर घमं प्रथो की घटि करने लगता दहै तो मनुष्य 
समाज अनेक माग में विमानित होकर सांसारिक कलह का 
कारण चन जाता दै। संसार के दतिदास मेँ ईश्वर यर धमं के 
नाम पर होने वाज्ञे श्रन्याय शरीर श्रत्याचार सके सादी ै। 
कदाचित्‌ आज का इन्र श्योर धमं विरोधी जनसमाज सी साम्पर- 
दायिक कलह का कुपरिणाम दै । कापालिको ने शपने सुरूप 
पशिवः की कल्पना करली । मांस-मदिरा प्रेमिर्या ते श्पनी रुचि के 
अनुसार शक्तिः कौ खष्टि कर डाली । रसिकस्वभाव लोगो ने 
विष्य श्रौर उसके पूग्णौवतार कृष्ण को जन्म दिया । प्रत्येक ने अपने 
श्रपने उपास्यदेव कौ प्रशंसा में नेक म्रन्थो की-जो पुराणो के 
नाम से विख्यात ईद--स्चना करली । उनकी मूर्ति-स्वना भी 
उनकी रुचि के श्रनुक्रूल दी 2 । शर्वो का शिव लिङ्ग, शाक्तो कौ 
विकराल रूप काली, श्नौर वैष्णवों का रसिक राधावल्लम एष्य 
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उन-उन सम्प्रदायो क प्रतिन्छाया है । उपयुक्त देवमूतिया वा का 
उनके उपासको के चस्ति पर क्या प्रभाव पड़गा--ये हम पाटर्का फे 
दी निणय पर छोदते हैँ । यह केवल श्रव अनुमान की वस्तु ही 
नहीं रह गई किन्तु इन सम्प्रहायवादिर्यो के चरित्र पर उनरी प्रव्यक्त 
छाप देखी जाती है | 

किसी चित्र या मूर्तिं को देखकर हम पर दो ही प्रभाव पड 
सफते ह! प्रथम उस व्यक्ति की स्मृवि, जिसकी कि वह मूर्ति है । 
परन्तु यह्‌ तभी सम्भव है जव हमारा उस व्यक्ति के जीवन से 
परिचय ह्ये । यदि वह्‌ सद्गुणसम्पन्न था, थवा है, तो उसके 
प्रति हमारी श्रद्धा श्रौर प्रेम के भाव जागत हो सकते है । यदि वह 
दष्टस्वभाव देः तो दृणा श्चौर देष के भाव सन्न होगे । दूसरा 
प्रभावे, मूरति की सुन्दरता च्रथवा कुरूपता के साय मूर्तिकार कौ 
कला का, उसके दशेक पर पडता र ! कोद म मूति, श्रमूते परमास्मा 
कीन होने से हमारा ध्यान ईश्वर की श्नोर श्राक्ृण नही कर सकती 
उसके बनाये सूयं, चंद्र, नक्र, प्राणियों की अदूसुत शरीर रचना, 
संसार को विमोदहित करने वाले वक्त, लतिका शरीर पु्पौ से लदे 
हप पटाद श्रर जक्गल दी हमे उसकी स्मृति दिला सकते दै । इन्दे 
त्याग कर कुशल से कुशल मूर्तिकार की रचना में दर दृशैन की 
दच्छा केवल बुद्धि-विभ्रम ह। 

मूतिपूजा का सामाजिक दृष्टि से मानव जीवन पर क्या 
कमभाव पदता द, श्से यि श्राप देखना चदं षो हिन्दु 
के तीथं स्थानी की श्रान्तरिक अवस्था को देखिये ¡ श्राप सर्वत्र 
अन्धविश्वास, दंभ, श्रादंबर शीर दुराचार का साम्राज्य पावेमे। 
वहां यापको एेसे भी लोग मिरलेगे जो मूर्विपूजा की इउपादेयतः 
म विश्वास रखते ई । किन्तु प्रायः पेसेलोग वे है नो बाहर 
पर ्राये हुए द छीर जिन्हे पित्र स्थान सम कर चन्दे 
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अपना निवासस्थान चना जिया दै अन्यथा वदाँ के निवासी मूति- 
पूजा मेँ जीविका के लिए विश्वास करते है । दूरदेशस्थ प्रान्तो से 
आये हुए यात्रियों को मूतिर्यो के चमस्फार की अनेक कल्पित 
गाथाये सुनाकर उम्हे प्रभावितत तथा मयमीत करना रौर वहुभ्रकार्‌ 
के दंभ श्रौर श्राडम्वर दिखाकर उनकी जेव को न्तम पाई तक 
खाली करा लेना दी इनका युख्य व्यवसाय है । कमी तो यहो के 
पर्डे दन यात्रियों के पास इतना घन भी नदीं छोड़ते कि वे घर 
भी लोटकर जा स्कै। श्नन्तमें पण्डे ही इन्दे छण देकर व्याज 
सहित उनसे उसे श्रपदहरण करते है ! स्रियो जो प्रायः भ्यधिकं 
भावुक होती ह, इनसे चुरी दरद्‌ लूट जाती ह । उनके चाँदी-सोने 
ख आभूषण तक उतरवा कर यद मूर्विरयो के अपण करा देते ह) 
हन या्रिर्यो की धमेम्रुता का यह्‌ लोग कितना दुरुपयोग करते 
है, उसका ठीक अुमान देखकर ही लगाया जा सकवा रै ! उन 
स्थानां पर होने वला परस््रीगमनादि व्यभिचार श्च कोई दिपी 
बात नहीं है । इन दुष्कृत्यं के लिये मन्दरो के न केवल साधारण 
पण्डे-पुजारी ही, श्पितु वडे-वड़ मदन्त त्फ स्याति लाभ कर 
चुके है। वम्बईं का मदाराज ८ वैष्णव संप्रदाय का एक प्रसुख 
महन्त ) लाद्विल-केस, कलकत्त के गोविन्द-मवन की गज शरीर 
श्रीनाथ जी के मन्दिर फ महन्व दामोदर लाल सा प्रेम-- यैस न 
जाने कितनी घटनाएं घटी, शरोर आज भी इन देवमूर्तियों की 
श्राद्‌ में घटती रहती है । 
मूतिपूजा प्र देश का कितना धन पानी की भावि वहाया 
जाता ह इसका अनुमान करना सौ करिन है। मन्दिर-निमप्‌ 
पर श्मरर्वा-खरर्वो का व्यय किया गया है ; जिनकी बनावट शसं 
घ्नः कौ है कि उनका कोई दूसरा सदुपयोग श्संभव ३ । अन्ध- 
कार युक्त फोठ-कोऽसै, जिनमें दिन में भी दीपक फे प्रकारा क 





(< योगसाधं 

मूतिपूजा ओर योगसाधन 

योगसाधन द्ये खर प्राप्नि की एफमात्र विधिदे। श्रन्य 
प्रचलित विधिर्यो उसका एक द्ध हो सकती दै, सर्वाद्ध नदीं) 
संमार से $श्रर-उपासना की जो विधिर्यो प्रचलित रै, उनमें से 
घहुत सी किसी न फिसी श्च'श मँ उसकी छणी दहै, किन्तु श्पूएं 
है। हसं विधि को सममने के लिये उसका संक्तिप्र पस्य यदं 
नुचित न होगा । पतद्लि मुनि ने स्रपने संसार प्रसिद्ध॒ योग- 
दशन से, ' योगस्वित्तवरृत्तिनिरोध.“-चित्त फी उत्तियो का निरोध 
अर्थात्‌ वश में रखना योग है--एेसा लिखा दै । “यमनियम 
प्मासन प्राणायाम प्रत्याहार घारणा ध्यान समाधयोऽष्टावद्गानि~- 
यम, नियम, श्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर 
समाधि यह श्राठ श्रद्ध योग के वणन करये है । 

८“द्र्दिसासत्यास्तेयव्रद्चयीपरिप्रदा यमाः खरहिसा, सत्यः 
स्तेय ८ चोरी त्याग ) त्रह्मचयं, परिप्र् ( निर्लिप्ता ) यम ह । 
«शशौचसन्तोषतपः स्वाध्यायेश्रप्रशिधानानि नियमाःः-शोचः 
( पवित्रता ) सन्तोष, तप, स्वाध्याय तथां दधर-प्रणिधानं 
इ्रार्पण) नियम ई । रेष छः अक्ग--सासन (युखपृेक शयी 
रो ए्क अवस्था र्मे स्थिर रखना, प्राणायाम (प्राण फो वश मे 
रखने छी विधि) प्रस्यादार (इन्द्रिय निम्र धारणा (मन के एक 
स्थान पर स्थिरता) ध्यान (मन छा स्थिर होकर निर्विषय ्षोजाना) 
समाधि (श्वर चिन्तन में निमग्न दो जाना) ६। 
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उपयुध्त योग-साधन-विधि सर्वाह्ध पणं दै ! आज तक जितनी 

भौ चिधियां योग के नास से प्रचलित हृ हवे सव इसदीका 
वित रूप दै 1 प्रायः यह्‌ कदा जाता है कि यह विधि तनी दुःसा- 
ध्य दहै करि कदाचित्‌ को ही मनुष्य इसपर चलकर इईश्वरः-प्राप्ति 
कर सके । ईश्वरप्राप्ति जीवन का अन्तिम श्रीर सर्वोच्च ध्येय दै, 
सत. योग-विधि, यदि कठिन ई तो समे ्राप्ययेदौ क्या द! 
परन्तु हम दृश्वर-पराप्ति फे छनेक सस्ते--किन्तु मिध्या--उपायों के 
प्भ्यस्त होगये द । श्राप मूर्तिं के दशन मात्र से युक्ति प्राप्त केर 
सकते है । किसी नदी श्चथवा जलाशय में एक बार का स्नान 
सापो स्वगं प्राप करा सकता दे ! किसी विशेष भ्रकार का तिलक 
यवा चिन्ह आपको मुक्ति दिला सक्ता ह । इतना दी नर्द केवल 
एक वार लासोच्चारए से राप उसके अथिकारी चन॒ सकते है । 
जव ईश्वर-प्रा्ति इतना सस्ता सौदा दै, तो कोन एेसा मूख है जो यम, 
नियमो के चक्कर में पड़ ? च्मासन, प्राणायाम का फमट मोल ते 
अथवा स्वाध्याय में शिरखप्पी करे ¶ धारणा, ध्यान तथा समाधि- 
जो एक देवदुलैम वस्तु दै-की तो चच दही व्यथं है। दस 
प्रकार के भू प्रलोभनां ने द्मे प्राचीन उपासना विधि से बहुत 
दूरला खदा कियाद) हम ष्टाज्न योगसे अपरिचितं नदीं, 
परन्तु सस्ते नुरस्खां के सामने हमने उसे छोढद रखा दै ! साधारणं 
समाज कौ वात जाने दीजिये, हमारा शिचित समुदाय मी श्राजं 
उससे विमुख द । 


मूर्विपूजा का योगसाधन मेँ कोई भौ उपयोग नदीं श्चौरन 
उसका इससे कोई सम्बन्ध है । भूति में मन स्थिर होजाता है. 
यह नई युक्ति रै ज शिच्चित समुदाय को प्रभाचित करने फे लिण 
गदी गड दै ! न केवल मारतवपे अपितु समस्त संसार ऊी मूरति. 
पूजा का इतिहास धस युक्ति की सहायता नहीं करवा । यष्टि 
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यन्दिरो मे मूर्नि-स्थापना का ऋ द्दृव्यहाता ता उसमे प्राशुप्रति 

न्ठा के समस्त विधि-विनान ॐ क्या श्रावश््यकता द॑? मृतियार 
नान, चन्दत,परिवान दथा विभूषण क्रा क्या अथं " मोग लनाना 
प्रागती उतारना, चतर लाता, पा करना, सुलाना, जगना; 
इन सवका ध्या चअभिप्राधद ? मृति के ममन्न खड हाकर रसकं 
य जाइना श्रशथ्रवा माप्टाङ्ग देस्डयत्‌ सने काक्या तात्य 
ग्या शख, घर्टा, घद्विग्राज् श्रादि नफ वाद्या का कालाहल फभी 
मको म्थिर्‌ करने मे सहायफ दा मङना ह? मन्विसि क्रा समस्त 
वाताचर्ण॒ ही उपररिंलिखित्त युक्तिका स्वंया स्वेरुडन रताद) 
मूतिपूजा का पोपकर ष्फ भी पुराण इस युरक्तिका उन्लेष्व नदीं 
फ़स्ता | श्रौरन मन्द्र म प्रचलित पूजा-विधिमेदी शयान त्फ 
इमम समाव ह| 


मन्दिर ऋ जिम दज्घ स निर्माण किया जाताद्‌ वह भी हमारे 
टे पर्त करी पुष्टि कररनादै। यदि मूति-पूजा का उहण्य स्न का स्थिर 
वरना होतातो सन्ििरा & वनाचर दसरंद्ी प्रकार कौ दत्तौ 
वहत स वड-वड मनर म उपालक्र याद्‌ शरासन लगा करर मनका 
म्थिर करने ऊ} भावना स मूर्तिं के सन्मुल चैठेवा-ज्नदे सूतिका 
दिग्वाईं पडनाष्ौ कटिनद्टा जायगा ¡या फिर शिवालय इतस 
सद्नीणं हाते है पिव चार द्धं उपासक मी एक साथ नर्द वरेट 
सत | मन्यम शिवल्िग, णम स्मार शिवपत्नी पावनो दृसरी श्चार 
रनक पु गजानन, तीसरी श्रीर उना वाहन वपम । शमन कहि 
उपामफ़ फिस परर अपना मन स्थिरकरं ˆ यद्वि श्राप रह फि भिव 
लिङ्ध पर, ता अन्यः मृतिर्यां की स्थापना कां वर्ह ष्या उर्दश्य 
हमने लोगों फा वपन फीमी पूजा करतें दरग्वा है जाः स्वधा 
स्वाभाविक दै। इस प्रकार समस्त 'मन्िरो का निर्माण य 
निविचाद्‌ रूपम मिद्व क्ता ङि कमम कम मूर्तिपूजा शा 
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प्रचार कभी भौ ल उदेश्य मनी फिया राया । यद्वि मूर्तिपृरः 
का इदर्य मनका स्थिर करना दहोता ता मूरति ठी स्थापना गुल 
स्थान मे होती जिसके चाग चोर -पास्क वट कर उमरी धारण 
कर सङ । धारणायोग द्रा छटा अह्र उसकी स्यारी के लिप 
परहिले पोच श्रह्लो का उपासर का अभ्यास करना होता दै) तव करी 
रमक! अधिकारी वनता दहै । सन्तु मूतिपुजफ़ के लिए दरक मार 
ध्यकता नहीं । वहो नो मन्दिर मे जाकर दशंनमात्र स उसके पाप 
नष हो जाते द] इतना दही नही, यदि भूल मे मी देवमूरतिं त्रधवा 
उमके निरासस्थान मन्दिर कौ छदं मेवा वन जायतो पापी से पापी 
मनुष्य भी स्वगं का खधिकारीलो जतत द । पुराणो मे पेखी अनेन 
कथा द | एक चार मूर्तिं के प्रास चुरान के लिये सन्मे 
याया माग॑,मे कुड फौचड थी जिमने उमके पैर सन गए 1 मन्दिर 
क प्राज्घणं मे उसने अपने पैर रगड़ दि” ! चोरी करफे लौटते समय" 
गस सपने कार लिया) यमः ओर भगवान केदृतोमे उसकी 
श्रा्मा चा नरक श्रधवास्वगंले जाने का चिचाद उठ खद] 
टरा । श्रन्त म उसको न्वरगं मिला। र््योकि उसने भूल से 
्रपनैपेर की कीचडं मचिरम रग्डलौशथी) इसलिये मस्र 
कर लेपत्त का फल उसे सिल गया | । 
भविष्य पुराण वात श्र ५७ के निम्न श्लोक - सकं न्य 
गृदादरण दै - - ~ - - 
तेरन्तर्येण य दर्यानि पल, स्डमाजंनाच॑नम्‌ । 
य॒गफाटिशत्त साग्र च्रह्यनोक महीयते ॥ ~ - 
श्रं एक पचत तफ यदि ई निरन्तर तह्य कै- मसि 
काद्र दवे तो एक रव युग तक ब्रह्मलोक में रहता दै | 
कपटेनापि य॒ क्रुयौत्‌ त्रह्मणालला सुमानद्‌ '- 
संमाजेनादि वे करर सोऽपि तत फलमाप्नुयात्‌ ॥ 


( ठ्ठ ) 


जों कोई कपट श्रौर छलसेमी ब्रह्मा के मन्दिर मेँ कद्‌. 
सेपनादि करता दै] उसफो भमी वदी फल मिलता दै नजो श्रद्धा 
से करने वाले को मिलता दै । 

कल्पकोटिसहस्रैस्तु यत्‌ पापं समुपार्जितम्‌ । 

पिताभ्दधघतस्नान दहस्यग्निरिवेन्धनम्‌ ॥ 

्रयं-कयोदों कर्त्पो से जो पाप संचित किया रै वद नह्मयाको 
घी से स्तनानक्ररनेयें दूरदी जाता है। सप्रकार पुराणो मे स्नान 
माजन, अ्चमन, धूप, दीप, मन्दिर निर्माण-्ादि अनेक कन्य जो 
देव मूर्तयो के परति करिए जाते ह उनका चढ़ा मादयासम्य वणन किया 
गया द ! जिससेदस परिणाम प्रर प्ैचने मे, कि मूर्तिपूजा का योग 
कौ श्वारणा"से कोर मी सम्बन्ध न्दी है, फोर कटिनाई नर्द रहती । 
मूर्तिपूजा पर वुद्धिमान्‌ लोग सदा ध्ात्तेप करते रहते द । एेसे 
लोगों को उत्तर देने के लिए चतुर मूर्ति-पूजक इस कल्पित युक्ति क 
अ्धार पर एक दाशंनिक मव्रन निर्माण करने का ञ्यथ॑ प्रयत्न करते 
रवे द! ्रतःदम यदो दस युक्ति के दार्शनिक पर पर विचार करगे ! 

दस पर विचार करने से प्रवं यह्‌ सममू रेना चाद्दिए करि 
धारणा, ध्यान श्रौर समापि क्या है शरीर उनमे क्या न्तर 
है । योग दशन के मतातरसार- 

“देशवन्धश्चित्तस्य धारणा” चित्त का किसी देशं (स्थान ) 
में वाधना धारणा कहलाता दै । “तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌” । 
उस धारणा मं प्रत्यय ( ज्ञान) का एक-सा चना रदनां भ्याम 
कहा जाता दै । “तदेवायंमाचनिर्भासं स्वरूपशूत्यमिव 
समाधि" उसी ध्यान मे जव शयं ( ध्येय ) मात्रका प्रकाश 
रह जावे श्रौर ( ध्याता ) श्रपने रूप से शन्य-सा हो जवे तो 
उसे समाधि करदेे } चित्त को एकाग्र करने के लिए प्रपने शयेर 


फे नाभिचक्र, हृदय-कमल, भूमभ्य, नामिका का शग्रमागं 


( १८६ ) 


जिह का शछम्रयाग श्चादि स्थान प्रसिद्ध 1 तथापि भयथा- 
मिसतध्यानाद्वा » श्रथवा जो श्मिमत ( दच्छासुद्कल ) 
उसका ध्यान करते से भी चित्त स्थिर हो जाता दै -रेसा दृखर 
स्थान पर लिखा ३! इन्दी शब्दौ फो लेकर लोग कदते ह कि 
यदि हम किसी देवमूर्तिदही कौ धारणा अथवा ध्यान करं 
तो इसमें क्या श्रापत्ति ह ? परन्तु वे लोग भूल जति हु कि किसी 
वाष्टय वतु की धारण शच्रथवा ध्यान करनेसेदम उसीका 
ज्ञान प्राप्त कर सकते है, परमात्मा का नहीं ! इनको योग दशन 
से सिद्धिया कहा गया है) पौर चन्द समाधिम, जो योग कौ 
प्मन्तिमि सोदे है, विघ्न चताया दै-- (ते समाघावुपसगो ; 
व्युख्थाने सिद्धय : "ये समाधिम विघ्न किन्तु च्युव्थान 
(योगीकी एक श्रवस्याविशेष ) मे सिद्धियों दे 
योग व सांख्य दरशनमें ध्यानके दो लक्तणए किये गए! 
परमास्मा के ध्यान के विषय में लिखा है --“व्यामं सिर्विषयं 
मनः (सांख्य) सम्पूणं सांसारिकं विपर्यो से मन को टाना 
घ्यान र । तायं यद्‌ दै कि जव तक मनक्रिसी भौ सांसारिक 
वस्तुमे लगा रहेगा, परमास्माका ध्यानन्दीं होगा! जवं 
किसी मी वस्तुविशेष का जिसमे श्वर चरर वाहय जगत्त्‌ दोनों 
ही सम्मिलित है, घ्यान किया जायगा तो उमका पृं ज्ञान 
प्रत्त होगा । यदि वह्‌ ईर दै तो ईश्वर का यदि शरीर से सम्बन्य 
रखता है तो शारीरिक रौर यदि वाहय जगत्त्‌ से उसकासम्बन्घ 
हे तो उस वस्तु का सम्पूणं ज्ञान योगी प्राप्त कर सकता ३ । 
“नाभिचक्रे कायान्यूह्‌- ज्ञानम्‌ तासिचक्र मे धारणा 
ध्यान समाधि द्वारा शरीर कौ वनावट का सम्यक्‌ ज्ञान हो जावा 
है 1 सूये संयमात्‌ ननम › सूयमें सेयम करने से 
सुवन का चान होता है । “कर्ठकरूपे चत्त पिपासा निवृत्ति” 
कंठकूय नादी में संयम से भूख ओर भ्यास की निवृत्ति होती 


( (६८ ) 


द) त्यादि शनक सत्र द्वारा इनफा फन, अनेक प्रफार की 
विद्या तथा चिज्ञान फी र्द्ध वतलई है, किन्तुं हश्वरप्राप्ति 
नहीं । न्दी कं हारा योगी दूरदेशस्य स्थान शै बात सुन 
रौर टेख ममता है । तथापि ग्रह समस्त निद्धिया रण्वर-प्राप्ति. 
मे चाधकर्दहीदह्‌ं| 

पव यदि राप्‌ किस्त मू्तिको दही मम्सुष्व रर+कर उस्सक्र 
धारणा अथवा ध्यान करे ता आपञउ्म मूर्तिं फापूरा ज्ञान 
प्राप्त कर सफते ह) अर्थत यह मूर किन वस्तु की वनीरै? 
किसफी दै? उसे किंन चनाया दै? मृति सुन्दर दै रथव 
कुरूप दै ? श्मौर इम प्रकार मूर्तिं च्रथवा मरति कनाकादही हम 
प्ररिचय प्राप्त होगा, परमाप्मा का नहीं| 

सूयं चन्द्रादि प्रकृति, पदार्था का भयान हमे -नके निर्मोता 
परमाम की स्मरति दिला सकते दै) परन्तु मूतिंद्ररा हम केवल 
मूर्सिकार ,तकं दी पटु सकते द । वर्तमान वरै निकर जगत्‌ क 
भौतिक आविष्कार भी चित्त ॐ मयम ऊ परिश्ाम है केवल 
प्रकार का प्नन्तर दै) परन्तु एफ श्ममागे हम ह {£ योगद्भैन 
जैसे रत्न को रग्बतेदहूप्‌ भौ लीकरिफ़ ओ गर्मेकिकिर्दोनिदही 
उन्नतिर्यो से वदित दह। ध्यागदशैन रिन्टर जादि के नानक 
मण्डार में एक ण्सारतनदै, ङि गदि हमने मूर्तिपूजा के भ्रम 
जल मे फंस कर उमरी शिना्रो कफो विस्मृत न्‌ क्रिया रोत। 
तो ग्रह जाति उसके सम्यक क्ञान द्रवाय श्राज उन्नति के निर्र 
पर हाती, ) वतमान समस्त वैजानिफे खाज षक यागी केज्लिर 
साघारण-सी सिद्धिया रहै । जि्.वह्‌ परमानन्द ऊी प्राप्ति ॐ 
सन्सुग्व न केवल तुचं च्पिनु उसमे बाध समन्ता द । केवल 
चिन्त के एका दूने पर चिरस्थायौ दुम्ब -की प्राप्ति न्ह होसकरती 
त्यया विपया मे भी चोड क्षण के लिए चित्त एकाम दोजाता 
दै ।हम जो मी क्षणः सुग्व श्ननुभव करते रँ वास्तव मेँ चट 


( {६१ ) 


टस उस वषय म व्राप्त नर्हा दात्त अपितु उसन्न मूल ख्यात 
चत्त गी पएक्रातना ह परन्तु यह वित्त की एकान्ता भी स्थायी 
मुख्य काकारण नहोंहै। स्थायी सुख तथा आनन्द का स्नोत ता 
परमाप्मार । द्रत जव तक मनुष्य का चिन्त भ्राकृत्तिर वेदार्थो 
मे उलन रहा, चह व याग की सिद्धि्योरौीक्यानद्‌। 
आनन्द की प्राप्ति नदीं हय सक्र्ती। इसीलिए इन सिद्धिया को 
भो परमत्म क्य प्राप्ति मे वाधक वताया है| जव ग्रह सिद्धियों 
दी वण्धक्र ह ता मूनिप्रजा क्रा तो उसम सम्बन्ध ही क्या! (सर्वि 
फी य्रागदश्न के कसी मी प्राचीन भाप्यकारने धरा क्री 
जान वबाल्ली व्रम्तुख्रामे गणना नीं क्रौ ओरौरन मतिपृजा कं 
रोर कहीं महूत क्रिया रद । यह ता प्क एमी कल्पना दै 
जमके लिएन का युक्ति दै, छीर न प्रमाग्‌। 
स॑सारसमेयरदि राज याग ~ सावन -विभि विलुप्त द्‌] गड. 
ता उसक्रा समस्त उन्तरटायिव्व मुर्िपजा शौर उसके प्रचार 
परह्‌ | ग्रद आज मानव ममाज ईष्वरविमुख हाफर मांमारिकः 
भोग वल्लाम ऋ प्रभाव मेव्हा जारा ता इसकेलिपव 
उत्तरदाता रे, जिन्टोन याग-विन्नान प्र श्रपनी स्वार्थं सियि 
के लिण कृटाराघात विया) हमने याद श्स श्प च्तान क) 
तिलाञ्जलि न दीरोतीत्ताश्राजम्मारका चित्र ही दसरा हता 
पर्िम ङेलोग च्रान भीतर के नाम पर मुग्य है । अमेरिका 
लिग् हस भातिकर युग कं चकाचोधमे मी ओोग' ग्ध विप 
स्रफ़येन रष्तारहं । फिन्तु आज ध्रोग विधिः अपनी जन्म भमि 
भरत म टी विलुप्त हया चुकी ¡ तव ठनो को उसका 
क्रिया नक्‌ सन्दशदेता कौन द 1 मूर्तिं चित्तको एकाग्र करने का 
स्मधन नर्हा हा सक्तौ इम पर श्राह मनावैज्ञानिक प कोर 
स भौ विचार करल । मन अपनी चश्चलता के कारण खम्यिर 
स्प च स्वर-उधर धृमता रहता । इसकी इम चश्चनता रो 


( १६२ ) 


दूर करने के लिए उसे एफ स्थानि पर स्थिर करने क्रा अभ्यास 
करना चाहिए । वह स्थान तना सूद॑म होना चादहिर्‌ अथवा 
उसे क्रमश. तना सुक्ष त्रना लेना चादिए ओ जिससे मन को 
ए्दर-उधर दौडने का श्चवकाश न मिले | 
मेस्मरेजम (14०९ पल'ऽ ) जो योगकादी विहत क्षदेः 
का अभ्यास करने वाक्ते गोलाकार विन्दु को संकीय करते जाते 
ह यदो तरु कि वह्‌ एफ़ श्रवयन्त सुच्म विन्दु रई जाता है परन्यु 
न्त सें उसे मी हया दिया जाता दै। श्चभिप्राय यद्‌ दै क्रि मन 
को केन्द्रित करने के लिए सुच्म से सुव्म वस्तु की श्रावश्यकता 
रै जिससे उसे हधर-उधर दौडने का च्रवसर न मिले । किन्तु 
मूर्तिं पर भ्प्रास् करने से हमारी उद श्य-पूतिं न केवल कठिन 
त्मपितु असम्भव हो जाती है) मूर्तिंके सन्युलख शवे दी 
आपका मन उसके विभिन्न शरीरिकं श्््खा मं भ्रमण 
करमे लगेगा । उखके चित्र॒ विचित्र चस््री तथा आआभषर्णो 
मे धूमेगा ! यदि उस मृतिं का आधार कोद देतिदािरु भ्रथवा 
कल्पित पौराणिक व्यक्ति विशेष दै तो मन तत्सम्बन्धित इतिहास 
्रथवा गाथा का स्मरण ्ाते द्यी उसमे उल जायगा । श्रौर 
इसप्रकार साधक अपने उदेश्य के निकट न पह्‌"चकर उससे 
उत्तरोत्तर दूर दोता चला जायगा । इसलिए टेश श्रौर जाति के 
शुभविन्तक एव विचारशील पुरुषो का कत्त ज्य है फि वे एस 
भयंकर धार्मिक रीति का यथोचित प्रतिकार फरने का प्रयस्न 
करे नौर दसके स्थान पर प्राचीन योग विधि का,जिसर्मे क्रि प्क 
साधारण न्यकिं से लेकर उच्च से उच्च वेज्ञानिक कै लिए 
दपासना की सम्पणं विधि का समावेश ३, प्रचार तथा प्रसार 
करे, एव॑॑मूर्तिपूजाका योग क्रिया से सम्बन्ध स्थापित करमे फा 
जो अनुचित श्योर स्वार्थपूरं प्रयत्न किया जारा है उसे दूर करने 
के जिए ्म्रसर्हो | 


मूतिं-पृजा गद्या समी्ता 


मृर्ति-पूजा कच स चली अथवा क्रिमने चला, प्राचीन 
श्रम म्न्य उसका ससथंन करते हवा नर्द, हस चिवाद्‌ मेम 
पड़ कर मूर्तिपूजा के पक्तेपाती च्रपने पन्त मे श्रनेक युक्तिया दिया 
कर्ने है । म॒र्विपूनरफां मे वहूत वदी संख्या तो पसे व्यक्ति 
कीरैजो मूर्तिपूजा मे परम्परासे शद्धा सप्ते हँ) श्राप चाहे 
तो उसे अन्ध-मद्रा रुह मक्रते है । परन्तु उनका फेना दी 
विश्वास है । मति की श्रद्धा श्रौर विश्वास कं साय पजा 
करते दँ । मूर्ति-दैण्वर को है अथवा ईवरौय शक्ति प्राण 
मतिष्ठा द्वारा उसमे श्रा गहंदै, इससे उनको कोड अभिप्राय 
नही । मूर्तिं क्रिस देवता अथवा ्रवतार कौ ई इससे उन्हें 
चिशेप प्रयोजन महीं । मत्ति उनकी प्राथना सनने कऋी शक्ति 
रण्वती है वा नरह यह जानने क्री भमी उन्दं विशेप चिन्ता नहीं) 
वे उसक्री पजा ईश्वर-पूजा समते दँ । श्राप उनसे इस विषय 
म यदि दुत प्रण्न करतो वे हम चिवाद्‌ में पटने म वचतेक 
प्रयत्न करगे । उनका विश्वास रया या कटियि कि उन्हे णसा 
विश्वास करा द्रिया गया कि तकं शरोर वुद्धिवाद्‌ का धमं 
म कोई मम्बन्ध नष्ट है) उनके चिचार म भनि श्यौर त्र 
दा विरोधी चस्तुट दै जो एक साथ नरह ठहर मूती; श्रत 
च इस व्यथं के विवाद मेँ पद कर अपनी चिरसंचित भत्ति- 
माना फो ठेस नहीं पर्हचाना चाहते । 
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जा छुद्र उनके पूवज परम्परा से क्रते च््तेश्रारह दैः 
उमी मेवे सतु2 दै! आप यदि उनम इस विपय पर श्रधिक 
चिचार विनिमय करने का प्रयत्न करे ता वे सरलतापवंफ 
श्मपनी अनमिन्नता स्वीकार कर ज्षगे। दन महानुभावो की 
अ्रवम्ा उस व्यक्ति जेसी है जो च्रन्धकार मे भटक रदा हा 
रौर उसी मे सन्तु हा । ण्से लोग के सम्बन्ध मे श्राय- 
समाज के युप्रसिद्ध दाशनिक पण गज्गाप्रसाद जी उपाध्याय 
एम ० एन ने वड़ा सुन्डर लिखा दै.- 
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वष्ट (मूर्तिपूजक) अन्धक्रार में हे च्रौर उसी मे रहना चाहता 

ठै! वह्‌ प्राश का इच्छुक नर्द । यदि श्राप वात्तचोत करके 
इम सम्बन्ध सं उसे चतलाना चाह त्तो चह उसे रुयिकर न्‌ 
सगौ च्रीर बह उससे घवरायेगा । चसे भयदहेकरि इस प्रकार 
वे चौ द्धि चऋानवीन उसे विश्वासी न वनाद यर इसलिए 
चह उसस चच निकलने का प्रयत्न करता है| इसका कारण 
यद्‌ नदीं रि वह्‌ तक्र-चित्तकं कौ याग्यत्ता नदीं रखता । मूतिपूजफो 
म अपकरे सर्वात्म वकील जी चकित करमे चाली तीन ताकिंक 
युद्धि रण्वते ह, तक्रशास्् के उपाथ्यायजा सूत्सष्टेत्वाभाम को 
द्र निकालने की त्तपना रण्वतते र, तथा चतुर राजमीतिन्न जो 
संसार के राजनीतिक त्तेन में गद्य से गृह्य कायं करने वाली 
णन्त्यि का महज मे साक्षात कर लेत हे. भिर्तेगे । उनमें आपको 
खासिसभ्य करभा व्यापारी जिनी दृष्टि से सार करौ किसी 
मर्डी ऋ काट कोना दिया दृ्मा नहीं टै, अथंशास्मी जो शोपक 
वग क चालते का सफलतापुचंक प्रतिकार कर सकते ह, अ्योतिष- 
विश्ाविशारद जिनफो श्माकाणस्थ ग्रह, उपग्रहौ का पने गट 
भौ श्ट अपिर प्ररिनान र तथा गणितन्न जिन्ह गणित के 
सृच्म तत्वा पर पृरषीधिकार हे, पायेगे 1 यष्ट सच वुद्धि विन्तेपल्ल 
ह । परन्तु इन्दं मन्वितिमे श्राप अतपद्‌ लर्गोके साथ कसी 
ही मक्तिमावना तथा अनिरिचित बृद्धि मे मर्तिपृजां करते दरखेये । 
उपयु क्त उद्धरण ण्मे लागा की मनोबत्तिका ठीक चित्रण 
करता है । मूतिपृजकाम कु आरामा प्मेन्ञेग भी मि्लेगे जो 
म्तिपजा की सि में शुष्क दाश्लेनिफ युक्तय उपस्थिन करते रहते 
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हे । भन्ति मन्विसिमे श्रापण्मिलागो को दरीक उमीदङ्गम जी 
करि सवं मावास्ण की चिभधि है--पूजा करते परायेगे। उनका 
समम्त नफ-वितक कवल वाणी तक्‌ ही सीमित ह, यफप में 
नम श्रीर्‌ सावारण्ण मूर्विपूजक मे श्राप ऊं श्रन्तर नर्टीदेम्पगे। 
ध्न लोगा का क्राथं ठाली वटे युक्तिया का ताना-वाना चुनना 
ती है, जिनके द्वारा यह मतिंपृजा शो ण्ठ दार्ग॑निक स्पदेनेका 
्रमक्ल प्रयत्न क्रिया करते हे । 

उपयुक्त कारिमे ऊुष्रुण्सिमी व्यि, जा मर्तिपूृजा फ 
ठापोंको भली भानि समभते हण मो स्वा्थेवश उमके रक्तां 
ण्सी शथेहीन युक्तिया प्रस्तुत क्रिया करते है! ओर कनी-कमी 
से स्वीकारो करल्तेते है, किन्तु जीविक्ाके कारण विवश दे । 
ण्स दही युक्तयो पर ग्रहां इस अध्याय मेँ चिचार क्रिया जायगा । 

(६) 

दश्वर श्नन्त दै श्रौर हम सान्त है । सान्त जीव श्रनन्त 
परमास्मा के वास्तविक स्वरूप कौ समभने मेँ अशक्त है । मृतिं 
दासा हम उसे एक सीमिन कोरिमे ने राते & जिससे ह्मे 
उसका कुलं आभास हो सके 1 

जो परमात्मा श्रनन्त है वह सदा अनन्त ही रहेगा उसे 
मूर्तिं मेँ परिमित करने कौ कल्पना ही हास्यास्पदं ह ! जो वस्तु 
जेनीदै उमे वेमो मानना च्रौर जानना जान है) उमते भिद 
वियरीत उनान दै । उपासना का अथं ही उम नन्तं की स्योज 
दै । मूति द्वारा हम मूर्तिका हयो ज्ञान भ्राप्न कर मते डेजो 
रमार समक्त दे, उस श्वनन्त परमा-मा फा नहीं । यह ममम 
लेना करि सूतिं वारा हम उस श्रनन्त का साक्तात करसै ह. एक 
धरम ह । फिर एक मूर्तिपूजक सदा मर्तं पूजक रहता रै, श्राजतक 
किसी को भी एक पग श्रागे वहते नदी देवा । 
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ग्रह॒ कहना कि सान्त जीवर को खनन्त परमाव्मा का परिन्नान 
नहीं हा मफता एकर शाब्दिक जाल रै । एवं “अनन्त परमाप्मा 
मान्त जीव केजान जेते पर सान्ते रहुरेगा” यह मौ असत्य 
है ! पररमास्मा श्रनन्त है यह समम लेना ही उसके ऋनन्तंत्व का 
पूं ज्ञान दै । एक पत्ती श्राकाश का अन्त पाने की इच्छा से 
उद्धान भरता दै किन्तु जव वह उसे न पाकर थक जात्ता है 
तो मममता रे फि वह नन्त दहै टीफ दसी प्रकार जव 
जीव परमात्मा का प्रन्त न पाकर थक जाता दै तो चह 
उसके श्मनन्तत्व का श्चनुभव करता द । शरोर यही उस 
नन्त ब्रह्म का सम्यक्‌ ज्ञान है 1 उपासना का उदेश्य परमास्मा 
फो जानना दै। उसा उदेश्य यद कभी नहींटर्‌ कि हम उसके 
सम्बन्ध मे नव कुं जानते । हमे तो उसके सम्बन्ध सें उतना 
ही ज्ञान प्राप्र करना है जितना कि जीव के उत्थान के क्लिमे 
पेक्तित रहै, परमात्मा सम्बन्धी सम्पूणं ज्ञाननदहम प्राप्र कर 
सक्ते टै रौर न उसी र्मे श्रावश्यकता रै । परमात्मा श्रनन्त 
दैशत हम उसे जानदही नीं सकते, शस प्रकार की शरस्य 
भावना लोगों में उप्पन्न करके उन्दे निस्त्साहित करना वड़ा पाप 
है । हम उस परमात्मा को बुद्धिवल तथा श्रात्मवल दोनों ही से 
जान सकते ह प्रन जहा यह कना कि हम उसके सम्बन्ध से 
कु नहीं जान सकते, श्रमस्य है, वहा यह भी मव्य रकि 
हम उसके सम्बन्ध मे सव कुह जान सक्ते हे । 

(२) 

“ईश्वर निराकार ह, निराकार के दर्शन नह्य हो सकते। 
अरत. हम उसको मृत्ति वना लेते ह| निरूसे हमारी दर्शन- 
लालसा पूरी हौसके 1 

जव परमात्मा निराकार दहै तब उसकी साकार म॒तिं बनाई 
दी केसे जा कती रै । चित्र अथवा प्रतिमा किसी साकार वस्तु 
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हीकी हो सक्तीरं। जो वस्तु हमको दिम्वाडं पडती ह व्ह मी 
श्राकार बाली होती है। श्रत जिम श्राति को टम देग्वते ह 
वह्‌ मरति कीटे श्वर की नही । जोरूप रह्ग का श्राकार हमे 
दिखाई प्डरदहाहे वद्‌ उप्त मरति ऋहे, परमात्मा क्रा न्हीं। 
इस प्रफार मृत्िदशन मूर्ति-दशंन ही रहेगा, ईश्वरदशंन नहीं| 
जो लोग मूर्तिं के दर्शन करके यह्‌ सममने हे कि उन्दने परमाप्मा 

दर्शन करिये, वह गरे चअन्धरार मे हैँ। धर्म॑शास््न म 
ज्य श्वर-दर्शन का उल्लेव रै, वरदो दर्शन णन्द से तात्य 
ञान चक्लुओं द्वारा दर्शन श्र्ात्‌ आत्मवोध सेट] चमं चज्ञुग्रो 
रासा देग्वने का न्दी । यह बड दुः श्रीर आश्चयं का विषय ट 
कि मनुष्य उस परमात्मा को देग्बने के लिये उन्मत्त हं जिसे 
वह इन चमं च्ुर्ओं मे देल नदीं सक्ता, उसे सुनना चाहता 
जिसे हन काना से सुन नर्द सफ़ता । उपनिषद्‌ उसे “श्रशब्दम- 
सपर्शस इ पम भ्यय्रम ” (करटोपनिपद्‌) शआअर्थौत्‌ वद्‌ शब्द, स्पशे, रूप 
करा विपय नर्हीहेश्रौर न उसे विमाजित किया जा सकता हे, 
सप्र हूपसे उदूघोपित कर रह है। ईश्वर-दशंन के नाम पर 
मानव समाजसे विभिन्न सम्प्रदायो ने चड़ा श्रम उत्पन्न किया 
द््रादै। पुराणा में ण्सी श्रनेफ कथाएं द जिनर्मे इश्वर का 
सशरीर भर्ता द्रारा दशन करने का उल्लेख है } अनेक सन्तो के 
सम्बन्यमे तो ण्सीदन्तक्धाश्रा कौोक्रमीदही न्ह । श्रम भक्त 
शरद गया किं वहतो परमात्मा के सशरीर ही दशन करेगा, 
विवश होकर ईश्वर को दशेन देने पडे व्याः इत्यादि । इस 
प्रकार कुरान मे भी मुहम्मद साष्टव का चुराक घोडे पर चटढ कर 
स्वर्ग मे जार इश्वर से वतिलाप करने का वरण॑न रै । परन्तु 
गे समस्त कल्पनार्‌ द श्रौर ईश्वर फे वास्तविक रूप को न सममने 
का परिणाम रह । बहत लोग दमी श्रममे प्रड्कर स्वार्थी लोर्गो 
द्वारा ठगे जातते ह । जच ष्म अपनी अख बन्द करे वाष्य जगत 


( १६६ ) 


फ़ा देना चन्द्‌ ऊर दते- है, उस समय भौ हमारे चञ्चु के 
देम्वने कौ शक्तिः विव्यमान रहती दै शरीर उनची बृत्ति श्चन्तमु स्री 
हा जाती रै । निरन्तर श्रभ्यास से मनुष्य एक धु घला-खा प्रकाश 
अपने अन्दर दखने लगता है । साम्प्रहायिक गुरुजन हस ही 
देश्वरीय प्रकाश वताक्रर लोग को टगतते ह । इसी प्रकार जव हम 
कन करो शंगुल्लिर्यां रथया) र्द आष्रिमे चन्द करतेते रह तो 
वाह्य॒शच्छ्‌ न सुनकर हमार कान आन्तरिक शब्दा म गृजने 
लगते हं । दस्को भी ईश्वरीय शच वतारफर (्य्रनहद, आदि 
न जाने क्रितने नाम र्व लियेर्ह) किन्तु वह्‌स्प श्रौर शब्द 
दोनो ही भौतिक! न्दं इश्वरौय वत्ताना मनुष्य समाज को 
पथभ्रष्ट करना दह । स्वर्प्न के सम्बन्ध सेमी लोगा मेका दो 
प्रज्ञान फला हुमा दै । जव मनुष्य किसी मूर्ति अथवा चित्र को 
सन्मुख रखकर उसका निरन्तर अभ्यास करता है तो मूर्ति 
प्रथवा चित्र की प्रतिन्छाया-सौ प्राय उसके सम्मुख घनी रहती 
दै शरोर वह्‌ उसे स्वप्रावस्थामे देखता दै! कभी-कभी अधिक 
भ्यास से मस्तिष्क ची एक प्रकार पमे चिकरृतावस्था के कारण 
जागृत दुशा मे मी वृह उसका न्‌ कररता हे | षसो भो लो ५) 
ईश्वर अथवा उम देवताविशेष के दुरशन का नाम दे दिया 
करते दै परन्तु यह्‌ सव श्रम है । इश्वर के वास्तविक रूप का 
जव तक जन साधारण में प्रचार न्दं किया जाता, इस प्रकार 
कौ मनोचृत्ति स्वार्थौ च्रथवा मृखं लोग इत्यन्न करते ही रगे १ 
२ 

“यह स्त्य दे करि मूर्तिर्यो ईवर कौ आङि नहर है, तथापि 
मन फ कापर करने के लिये उनी उपयुक्ता तथा श्ावश्यकता 
द । चच्वल मन साकार वस्तुमेंदही स्थिर हो सकता है, निराकार 
मे नदीं । यही कारण दै कि हिन्द लोग राम, कृष्ण शादि की सूरि 
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वनाकर उनफ़) पृजा ररत ह 1" इमः सम्बन्ध मे "मृतिं एृजा श्चीर 
योग॒ साधन! भ्याम बहत ऊं लिग्वा जा चुका है! यत 
भावना सवधा निरावार श्रीर्‌ समत्य र रिमन निराकार म 
स्थिर नरी हो सफ्रता, श्रतप्व उसके लिय सासार मतिं की 
्रावश्यता द । समस्त साफार पदां सूप, रस, गब्द्‌;) स्पशं 
गन्ध विपययुक्त होते ठह। शरोर मन ङी चश्चलता का कारण 
मी यही विपय दाते है, यदि साकार प्रदाथं मे मन म्विरद्यानाता 
मसार मेंस दीका मनस्थिरहोगया हता) करयाकि समस्त 
संसार हयी साक्मर है । परन्तु स्के विपरीत स्यास्य मनुष्य 
सामारिक प्ार््रामें फन जाता ह वेमेद्यी केम इस्के मन की 
च चलता वढती जातती है । मनं क्री चख्चलता नो उम समय दूर 
होती रै परि जव वह निर्विपय होकर ईश्वर ऊ चिन्तन करता दै । 
प्रते मूर्ति फभी भी मन स्थिर करने का साधन नरहीष्टो सकत्ती | 
मर्दिपजक मर्दिमे सवदही चिपया की कन्पना फरते हें । रूपतो 
उससे पार्थिवः भाग होने के कारण चियमान रै ही । जन उसका 
भ्रग लगाया जाता हेतो प्रस कोमी कल्पना करदहीन्लौ। 
पुग चद्धाना रौर धूप देने के श्रध उसमे गन्ध शक्ति को स्वकर 
करना रै। मरति के हाथ जोढना, साष्टा्घ दण्डवन करना तथा 
उसकी स्तुति प्राना यह सिद्ध करने केलिये परयौप्र है फि उसके 
उपासफ यह सममते षे कि वद्‌ उनी इस समस्त क्रिया कलाप 
को देग्वती गओरौर्‌ सुनती दहै अतप्व ण्करण्सी वतु जिममे सभी 
विषर्यो की कन्यना रली गह॑दहे मनका ण्कामर करन कछ साधन 
कसे दो सकती ट! 
राम शरोर कृष्णादि मदान पुरुप जिनफा ल्ग भूल से 
दश्वराचतार समते हे, जव जीवित थे तो स्वय मन्भ्या-वन्दना 
दवारा नियाकार परमात्मा की उपासना करते थ । वे श्रपते निकर 
रदने वाले बन्घु-बान्ध्वों क्री म।नसिफ चञ्चलता को दर करने गें 
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रहे । स्वय रामका मन सीताकेवियोगमे अधीर दहो 
या | जुन कृष्ण के उपस्थित होते हृए दशन मात्र से 
। मानसिक अस्थिरताको दूर न कर सका । यादव कृष्ण के 
दर्शन करते रहने पर भी चिनष्टहो गए । फिर यह्‌ कौन 
सक्ता है किं उनकी मूर्विं के दशन स्प्शेन ्रथवा पूजासे 
¡ ज्रात्म-उष्यान हो सकेगा) गीता में श्रजुनते कृष्ण 
ज को सम्बोधन करके का दै-- 

चख्टल दहि मन कृष्ण प्रमाथि चल्तवद्‌ ढम्‌ । 

तस्याह निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ ३४ अ० £ .. 
हे कृष्ण । निघ्वय ही मन चडा चद्ल दै यह शरीर श्र 
याका मथन कर डालता है) वडा वलवान्‌ तथाद्द्‌ दे! 
7 निग्रहमेरी चषिमे वायु के समान मति कठिनदहे। 
ऽए उस्रा यह्‌ उत्तर नदी देते कि मेँ तेरे सन्मुख उपस्थित 
पम मे अपना मन स्थिर करते । उस्क्रौ चचछंलता दूर हो 
पगी । सिन्तु वे कहते है -- ` 

असशयं महावाहो मनो दुर्नि्रहं चलम्‌ | 
अभ्यासेन च कौन्तेय वेराम्येण च गद्यते ॥ 
दे महावादो श्रजुन ! इसमें सन्टेह नहीं कि मन चख्वज्ञ दोते 
कारण वटी कटिनाडईसे वशम क्रिया जाता रै । यद्यपि 
यास श्रौर वैराम्यसे उसे वश में किया जाता । जव 
तात्‌ कृष्ण कं साथ रहते हुए अजुन रा मन स्थिर न्ट ह्या 
उनङी मूति एक उपास्फ़ कफे मन को क्रिस प्रकार स्थिर कर 
ती दहे? 
| ५ 

दश्वरीय रचना हमें उसके रचयिता का वोध कराती ३ | 
7 मूतिया ईश्वर की रचना नदींरै ? क्या उन्हे भरद्धापूवेक 


॥ 
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देखने से उनमे व्यापक परमात्मा श्रौर उमकी महिमा का ज्ञान 
नहीं हो जाता 11 


जिस भौतिक पदाथं की वहु मृतिं वनी दै वद्‌ नि सन्देह 
परमाप्मा की स्वना दे जन्तु मृति मृतिकरारकी बवना३ेहूदै है, 
परमात्मा कौ नहीं । किसी चित्र अ्रथवा मृतिं को देख कर हमारा 
ध्यान उसके बनाने वाले मूतिकार पर जाता है जिस वह्‌ कृति 
रै, मन्तु उस परमात्मा पर नदीं जिसने उन सुन्दर र्नो कौ रचना 
की दै, जिनसे कि यह्‌ चिच्र वना हैश्चोरन उस पत्थर अथवा 
धातु पर जिसके चिना उस मृतिं का निर्माण असम्भव दै । इमा 
एक कारण है । हम एक सुन्दर चित्र को देख कर चित्रकार की 
कला की इसलिए प्रशंसा करते ह कि उसने उस प्राक्रतिक पार्थं 
का जिसका वह्‌ चित्र दे सादृश्य प्राप्त क्सने कीचेष्टा कीरै) 
प्न्यथा वह चित्र उस पदाथं विशेप से जिसका कि उसमे 
चित्रण किया गया है, सुन्दर नहीं हो सकता । क्या एकर फूल 
का चित्र वास्तविक फूल की सुन्दरता प्राप्न कर सकता? 
कदापि नहीं । प्रत यह्‌ स्वाभाविक न्दीदै कि किसी चिच 
अथवा मूतिं को देख कर हमारा ध्यान प्रथम उसके बनाने वाले 
कलाकार पर जाता हे, परमात्मा पर नर्ही । 

ईश्वरीय वोध प्राप्त करने के लिए ह्मे उसकी प्राकृतिक 
रचनार््रो का जिनमें मनुष्य ने हस्तक्तेप नीं किया अवलोकन 
करना चाहिए । व्या तारागणं से भरा च्राकाश उसकी महानता 
का परिचय देने के लिए पयोप्र नहीं दै ? क्या सूयं, चन्द्र, लोक- 
लोकान्तसें कौ श्रद्‌ मुत रचना उनके रचयिता का वोध कराने 
कशे क्षमता नहं रखती † क्या सुन्दर वृता शरोर रङद्ग-विरल्न 
फू्लो से लदे ज्वल श्रोर पवत हमारा ध्यान उस विचित्र 
कलाकार की अर आ्रकृष्ट नदीं कर सक्ते ? सत्य तो यह्‌ ह 
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कि उस मदान्‌ प्रु का स्मरण कराने कं लिये छोटा-सा फूल 
ही पयाप्र है । किन्तु यह्‌ तभी सम्भव है जव हमारी चमं चकु 
के साथ हमार) ज्ञान चक्रो का भी सहयोग हो 

यह्‌ युक्ति मो, ज्जि मूर्विं को देखने से उसमें व्यापक परमास्मां 
की महिमा काज्ञान हाता है, सवथा निराधारदै । दूधमें 
घत है किन्त देखने चात्तेको यह्‌ दिखादे नहीं देता । तिर्ल 
मे तेल विदयमान रै परन्त॒ क्या वह किसी को दिखाई पडता 
है? न्याप्य को देख कर व्यापक का इन चमं चज्लर््रो से 
कभी ज्ञान प्राप्र नरी होता ! सके लिए ज्ञान चक्त्या की 
प्रावश्यकता है । किन्तु वह्‌ तभी सम्मव हे जव हमारी वृत्तिया 
न्तेमुखौ हं । मृतिं पूजा से हमारी समस्त दृ्तियां वदिसु ख 
होती ह, उसके द्वारा ईष्वर का हमे कभीमी योध नहीं 
सकता । उस प्रमु की मिम का दिष्दशुन यदि किसी को 
करना दै तो नित्य उदय होकर समस्त संसारे का - स्रचलोकन 
करने वाले सूर्यं को देखे । यदि श्राप भ्रामीण ह तो वसन्त 
नतु मे फूर्तो से लदे सरसो के खेता का ्रवलोकन कीजिए । 
मगर श्राप नागरिक है तो नगर के किसी उद्यान सें जाफ़र 
खिले हुए फूलों के अद्‌भुत रूप रद्न का सद्म निरीच्तण कीजिए । 
पत्त फी एक पड्कदी द्यी उसकी पार सिमा का प्रदणेन करते 
की मता रखती दै । एक साधारण मूतिक्रार दारा गदी गहं 
मन्द्र की भरी मूतिं उसकी महिमा करा क्या परिन्ञान करा 
सकती दे । 

(५) ॥ 

“जव ईश्वर सवंव्यायक दै तो मूति मे भौदै। हम मृतिं 
की पूजा न्दी करते श्यपितु उसमे व्यापक प्रमास्ा की पूजा 
करते है । 
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उपयु क्त युक्ति फेवल्ल सथन माच्र दै । एक मृति पूजक का 
व्यवहार इसके सवथा विपरीत होता ₹ । यह्‌ लस्य क्रि ईवर 
सवत्यापफ़ होने के कारण मूर्ति मे मीर । परन्तु व्याप 
होने से प्रत्येफ़ व्याप्य वस्तु पजनीय नर्हहो जाती । परमात्मा 
फूलमें रै फिर उसे मतिं पर क्या चदाया जाता रै ? जल्लमे 
है फिर स्नान क्यों फरातेहयो ? चन्दनम है फिर मूर्तिं पर 
चन्दन क्यो लगाते ष्टे १ मोजनमे दै-भोगक््या लगाते हा 1 
हार्थोमें हे हाथ र्यो जोढते हो ? त एफ मर्तिपजक्र का 
लदय मति मे व्यापक परमात्मा की उपासना होता तो वह उपयु क्त 
समस्त क्रियाकलाप का आन्य न लेता। वद सति को ईश्वर 
समम कर उसकी पजा करता दै उसमे व्यापक ` परमात्मा ऋ 
नर । मूर्तिपूजा के जन्मदाता, स्वयं पुराण ट्स युक्ति करा 
स्थान-स्थान पर खण्डन करते हैँ । भविष्य पुराण मध्यम प~ 
अ० ७ का निम्न श्लोक्र देखिष 
वासुदेवाप्रतश्चापि रसद्रमाहात्म्यवणेनम्‌ । 
रुद्रा वासुदेवस्य कीतंन पुख्यवधेनम्‌ ॥। 
दग्र शिवसूर्यस्त वेष्णवास्यानमेव च । 
- य करोति विमृढात्मा गाद॑भीं योनिमाविशेत्‌ ॥ 
थं स्पष्ट दै--जो मनुष्य वासुदेव की सति के आगे शिव 
क स्तुति करता है शरीर शिव के श्रागे वासुदेव का कीर्तन करता 
है, दुग के अगे शिव, सूयं या वचिष्एुकी स्तुति करतां दै वह्‌ 
मूख गधे कौ योनि मेँ जाता दै। यदि मूर्तिं पजा का उदेश्य 
मतिं मेँ व्यापक इश्वर कौ पजादहोता तो एक देवता के समन्त 
दुसरे देवत! की स्तुति-प्राथना का निषे पुराण न करते । 
पूजा का द श्य जीवात्मा ओर परमात्मा का मेल दै । इसी 
मेल का नाम योग है । किन्तु मिलाप वर्षो सरता र जह 





दोनों विद्यमान है । मरति में परमात्मा अवश्य र सिन्तु उपासक 
का जीवात्मा नहीं । रेल स्थान जहो जीव शरोर ब्रह्य दोर्नो दी 
उपस्थित्त हौ केवल मनुष्य का हृव्य) इसी हदय मदिरे 
जीव उस ब्रह्य का साक्तात्‌ कर सफ़ता दै | वेद शौर उपनिपद्‌ 
दसी सत्य का निरूपण करते ह । 
वेतस्तत्पश्यन मनसा गुहायाम्‌ } यजु ६२ । 
विद्वान्‌ पुरुप परमात्मा को हृदय में देखते हँ 
तमात्मस्थमनुपश्यन्ति धौरास्तेषां खं शाश्वतं नेतरे 
पञ्चम वल्ली कठोपनिषद्‌ । 
जो घौर पुरुष' जीवात्मा मे स्थित परमात्मा को देखते है 
उनको चिरकाल तक रहने वाला सुख प्राप्त ोता दै, अन्यो 
को तरह | 
( ६) 


विद्धान्‌ चर.ज्ञानियो के लिये चाहे मूर्तं पूजा कौ उपयुक्ता 
न हो परन्तु जन साधारण के लिए उसकी अवश्यकता ३ । 
पाश्चात्य शिक्ता एवे सभ्यता के प्रसार से शिक्षित हिन्दू. युक 
वसेह ईश्वर च्रौर धर्मं से विमुख होता चला जा रहा ३ । 
यदि मृतिं पूजा च्रोर मन्दि को इटा लिया गया तो हिन्दु्रो 
की दंश्वर छर धमं मे अवशिष्ट श्रद्वा रौर भीनष्र हो जायगी 
रौर लोग नास्तिक वन जार्ेगे । अत॒ सूरिं पूजा को जीवित्त 
रने ठेने की श्नावण्यकता द न होने से कुद होना अच्छा है । 
मृति पूजा को जन साधारण के क्तिये उपयुक्त वताना शौर उसके 
लिए उसे जीवित रखने की युक्ति एक उल्टी वात ३ । मर्ख को 
शित्त न देकर मखं ही रखना एवं रोग की चिकित्सा न ` करके 
उसे वनाए रखने का प्रयत्न यदि उचित है तो इस यक्ति का भौ 
श्रोचित्य म्वीकार क्रिया जा सकता दै । जनसाधार्णए मे धार्मिक 


८ 
। 


रपाम्‌ । १२ 


(२०६ ) 


भावनाया का श्रभाव नही हे । मलष्यकीस्वमावसेदही 
धार्मिक प्रवर्ति होती रै । यदि उन्हे ईभ्वोरोपासना की सच्ची 
विधि का परिलान करादियाजाधथतो वे धीरे धीरं उ्तावस्या 
करो प्राप्र कर सकते हं । परन्तु पाधा, पर्डे श्रौर पुजारी न जाने 
फरितर्मा का स्वाथ शस कायंमें वाधक हे । यह्‌ लोग इन्दे 
द्मन्धकार मे रखते का प्रयत्न करते रहते हँ । उन्हे उपदेश दिया 
जाता टै क्रि मूर्तिं के दाथ जोड़ो श्रौर श्रपना चदढावा उसके 
रपण करदा । वस यदी पूजा है । इसी उदेश्य से तीर्थो के 
परडे सैको मील मे याच्रिया का पीला करते है । क्यादसी रा 
नाम धमं है जिसके लिए मूर्तिपूजा को जीवित रखने की श्राव- 
प्यकता है ९ क्या दसी प्रकार के ई्वर-विश्चास से हिन्दू समाज 
फ) रक्तादयो सती 

दैश्वरोगमना श्रौर धमे का उदेश्य मनुष्य कौ आत्मा श्रौर 
वुद्धि को उचा उठाना है । परन्तु मृति पूजा एक पेसी विधि दै 
जो मनुष्य समाज को सदा मूखं बनाए रखना चाहती रै । यह्‌ 
उपासफ को अन्ध विश्वासी श्चौर मीरु वना देती रै। यदहीकार्ण 
है किं शताद्िर्या के श्ज्ञान श्रौर अन्धकार के पश्चात्‌ भी जन- 
साधारण क्रा जीवन मूर्तियां के निरन्तर सम्पकर मे रहने वाले 
पर्डे पुजारि्यो से श्चाज श्रेष्ठतर है । सवसे वदी दानिजो 
एक मूर्तिपूजफ कर रदा दै, उसरी श्चपनी निजी हानि दै । वह 
एफ असत्य मागं परजारहादै श्रोर उसी में सन्तुष्ट है। वह्‌ 
सममता दै कि मेँ ईश्वर की पूना कर रहा दहं च्नीर अपने समस्त 
जीवन को इसी अन्ध विश्वास में व्यतीत कर देता रहै । वास्तचिक 
हानि जो दससेद्ो रदी है वह स्वं साधारण की ई ! शिक्षित 
समुदाय अपने वुद्धि-बल से इन परो श्रौर पुजार्स्यो से 
्मपनी रक्ता करते रते द । किन्तु हमारा श्रशिक्तित समुदाय ही 
रै जो इनके द्वारा बुरी तरह लूटा जाता दै । क्या उनके लिए 


(ˆ २०७ ) 


मर्विपूजा का यदी उपयोग है ? मुसलमान, ईसाई, मूतिपूजकं 
नहीं दै । क्या इनका साधारण जन-समाज नास्तिक दै ? सत्य 
तो यह दै किं इनकी श्राभ्तिक भावना हिन्द्र से कीं श्नच्दी 
रै । मरति पृजा स्वयं नास्तिकता है । अतः यह समना किं 
सके द्वार श्रास्तिक भावना जीवित रह सकती दै एक दूसरा 
श्रम रै । जिस प्रकार एक राजसन्ता की विद्यमानता मं दृसरो 
सत्ता कौ श्राधीनता एवं श्राज्ञा पालन राज विद्रोह दै, ठीक उसी 
प्रकार इश्वर कपी उपस्थिति मे जड मरति का श्वर समसना ओर 
पजना ईश्वर विद्रोह दै, उसी का दसस नाम नास्तिकता 
रै। यदि शि्चित युवक्र समाज श्राज ईछ्वर श्र धमं से 
उपव कर नास्तिकता कीश्रोर जा रहदाहे तो उसका कारण भी 
हसी प्रकार के कल्पित ईश्वर ओर उसकी पजा जा का विधि- 
विधान ₹े। 

हमने ईश्वर श्रौर धमं के कल्पित च्रोर श्रसत्य रूप का प्रचार 
किया, यद उसी का फल है ! मर्षिंपजासे दन्द जाति कोजो 
हानि हृ दहे उनका वणेन हमने इस पस्तक्र मे स्थान-स्थान पर 
किया है । रत हम ग्रहां उनके पुनरावृत्ति नदीं करना -बाहते 
यह्‌ ठीक रैक्रिंन रोने सेङ्ुखं होना श्चच्छा है किन्तु उसके 
रौ चित्य-श्ननैचित्य पर भीता हमे विचार करना है! यदि 
उससे हमारा अनिष्ट हाता है तो उससे नदहोना कीं श्नच्छा 
हे । कोड इसलिए किसी विपे्ते पदार्थं को नहीं खाएगा, स््योकि 
उसके पास खाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी | श्नौर यरि 
वद्‌ एेसा करता टे तो उसकी शर्यु निस्वित टै । मूत्तिं पृजा एक 
उलटा मागं &। इस पर चत्त कर हम अपने अभीष्रको कभी 
प्राप्न नहीं कर सवते । यह्‌ दमको अपने निर्िप्र स्थान सेस्दा 
दूर द्यी जायगी । 


( २१० ) 


मृतिं, शिवलिङ्ग की लञ्जाम्पद श्रकरृति भय श्रीर्‌ लज्जा क 
अतिरिक्ति क्या कमी श्रद्धा ओर भक्ति के भाव उ्पन्न कर 
सकेगी ? श्रत ये हमारे म॑स्कारदटटै, जो एक मूर्ति श्रवा भनिर 
को देख कर दमार्‌ चन्दर श्रद्धा चौर भक्तिं का भाव उवन्न 
करते हे । 

(६) 

“मृतिधृजा च्रपने महान्‌ पूर्वजो की पूजा है । क्या महदा- 
पुरुपा कौ पूजा मी पाप्र दै ? सभी जातियों रपे पर्वं मा- 
पुरुपा की जसी नक्रिसी म्प मे पृजा करती हैं । मुसलमान श्रौर 
ठंसाद्या मे भी इस प्ररार कौ पृजा प्रचलित द । ससे सिद्ध छै 
करि मृतिं पूजा मनुष्य केद्रवय मे वीजरपसे विद्यमान ई, शौर 
उसे उससे स्वा दृर नही किया जा सकता । 

चस पर्‌ विचार करने से पूव मूर्तिश्रौरपृना घन दो श्ट 
का जली भाति समक लेना चाहिए । आकारे व शरीर वाली 
वस्तु का मृति कदते हँ । उसके दोप्रद्रर है जङ्‌ या चेतन 
समसत जीवधारो चेतन मर्तो टै अर चतना रहित जड 
पदाश्ं जड़ मूर्तयो द पूना कारं आदर--षक्रार ह । 
त्यावृहूारिकि स्पमे सफ श्चं उचित्‌ व्यवहार च्रोर्‌ रक्ता के 
भी ह्‌ । श्रत जव हम यह कहते ह करि माता, पिता. गुमः 
रादि हमारे पूज्य ह, श्नथवा दमे उन्ती पूजा कस्नी चारिरए, 
तो इसका च्मभिप्राय् उनकी श्चन्न जल व््राहि से सन्तुष्ट तया 
सेवा-सुन.पा एवं श्रान्नापालन द्वारा उने खली रखना & । 
किन्तु एक जड वस्तु की पूजा उसरी उचिन रत्ना एं व्यवहार 
दी दै, उसके हाय जाढना, स्तुति करना अथवा भोग लगाना 
नटी, कर्याकि न वद्‌ सुनती है, श्रौर न खात्ती हे । शसलिप 
एक मृतिं कौ चेतन की भोति पृजा करना णक ज्ञानशुन्य कृत्य 


| दिन्द्र गङ्खा नदौ की आरती उतारते ह ५ स्तुति करते है 


( २११ ) 


जल में दध चदाकर उसे चट करते ष्ट 1 रेलगादी जच पुल 
प्रसे जातीदहैतो उसमें से पैसे फते दै किन्तु वाद्‌ शाने 
पर यहम गद्धा उनके भासां के प्राम वहा ले जाती हं । श्रङ्करेन 
लोगो ने दिन्दर््यो की भोति उसकी पजा न्दी की किन्तु नहर 
तथा विजक्ली यादि वना कर उसका ` सदुपयोग क्रिया, ओर 

लाभ उठाया है । अव किए गङ्गा ने किस पर कृपा की 4 
हिन्दु की प्रचलित मूर्तिपजा को पवं पुरुपा की पजा 
चतानाया समना यातो श्न दोर्नाकेमेद को न समना 
टे, अथवा वाक छल. हे 1 पवं पृर्पो री पजा अथवा उनको 
मूर्तिं वा चित्र का यथायोग्य व्यवहार कोड पापनरह दह! 


राप उनके चित्रं से श्रपने स्थानो को युसञ्जित्‌ कीजिषए, उनकी 
मूर्तियां ( 8६2६०८६ ) रखिये शरथवा सावेजनिक स्थानों पर 


नरी स्थापना कीजिए जिससे उनको देखकर उनके अदश 
जीवन एवं सदुपदेशों की स्मृति दो सके शरोर उनके पदचिन्दं 
पर चलते का प्रौरपाहन भिल्ल स्के । किन्तु उनके प्रति चेतन 
जैसा व्यवहार-मानो जीचित ह--श्रथवा उन्हे ठश्वर सममः 
व्रेठना श्रर इश्वर फे स्थान सें १जना शओ्ज्ञान श्रौर नास्तिकता 
है । मुसलमान मूर्विं पूजा के विरोधो होते हए भो कावा के 
फाले पत्थर ८ सद्ग असवद ) को चूमते है मौर दइसके प्रति 
प्रादरभाव रखते है '। अरव के मुसलमान मो चैसा 
पर्वं लिखा जा चुरा है, मूति पजक थे | उनकी उपासना विधि 
( नमाज ) मे शिर काना ( सजदा ) यह्‌ सिद्ध करता हे किं 
केवल उनके सामने की मूर्तिं हटाली गई रै किन्तु प्रकार प्रभौ 
चरी र । इस ति उनके पराते सरा किसी न किसी रूप 
म चलेश्यरा रद्‌ ह । इसी प्रकर .उन्टाने जीवनः 

को भो नहीं समस्मा । वे सममे किं मत्युके = शरीर 


-फे साय जीव मी कन सें रहता हे । श्नौर यदौ समम कर वे श्रपते 


( >६> ; 


पू्वंजो की कचा पर स्तुति श्रौर प्राना क रत हे । परन्तु यह 
सव कुं होत हण भी मुसलमान ण्केन्वरवाद्री दै, श्रीर्‌ ईश्वर 
ऊ स्थान पर ्रिसी दूसरे गी पृजा नदीं करते । ॥ 

रोमन करैथोलिर साई, इमा, मस्यिम श्रादि कौ पूजा ररते 
है न्तु परारेखटैर्ट माई उसे ईस।ई धरम के विरुद्ध समते दै । 
डता ने स्वय मूर्तिपूजा का खर्डन किया द कु योरुप- 
निवासि्यो मे पुराने मूर्तिपूजा के मस्छार जीवित रहे ओर 
न्य देवताश्रा के स्यान पर उन्दने उसा श्रोर उसफी माता 
मरियम की पूजा प्रचलित करदी । 

जव सी मनुष्य वा जानि केद्रदय मे प्रचल कुखस्कार 
घर करलेते दै तो उन्हे निम्‌.ल करना कोड सरल वात नदी है ! 
भरन्तु बुराई, बुराई ददी हे। पुरानी होनेसे उमकेदौप गुणो मे 
परिणत नदीं हो सक्ते । किसी रोग की भयद्करता इसलिये करम 
नदीं हो जाती, क्र्योशि उससे बहत से मनुष्य पीदितरे, णेसा 
राग तो महामारी दै, श्रोर उसका शी्र से शीघ्र उन्मूलन होना 
चाहिए । योरुप, अमरीका श्रादि प्रश्चस्य देशो से वडे-वदे 
नगे के सावेजनिक स्थानो मे उनके महापुरुषो की जिस भाति 
ूर्तिर्यो स्थापित की गई दै, वही महापुरुषो की मूर्तिर्यो कं 
उपयुक्त पूजा दै । हमारे देश में भी देश के नेताश्रो की इसी 
परार की मूर्वियाँ स्थापित करने की प्रथा चल पदी दै } किन्तु 
ग्रह्‌ उसी अवस्था मेल्लाभप्रद है जव हम उनफा उचित उपयोग 
करे 1 यक्षि राम कृष्णादि महान पुरुषौ री मूर्तियो छो तरह 
घना मी दुरुपयोग द्रा तो इस्से भी दहानिद्यी होगी । 
मदात्मा गान्धी की मूर्तिं श्रौर समाति का कुन्रण्सा दी दुरुपयाग 
महात्मा जी की इच्छा श्रौर सिद्रान्तो के चिरुद्ध उनके भक्तो 
दरार, जिनमे हमारे देश के बदे-वडेनेता भी है, प्रारम्म हा चला 
दै निमे सेकने की चद्री श्रावश्यकताद। 


( २१३ ) 


(६०, 
“जव महापुरुषों कौ मूर्तिर्या द्ख कर दमे उनरी स्ति दो जती 


दतो राम, कृष्णादि की मृतिंयों देखकर जो ईश्वर के अवत्तर थे- 
परमात्मा की स्मरति यो नीं दो सकती ? 


दसी पुस्तक में अन्यत्र यह्‌ सिद्ध क्रियाजा चुकादैक्रिन 
दैश्वर श्रवत्तार लेता हैश्रीरन इसी आवश्यकता ३) राम, 
कृष्णादि महापुरुषो की मूर्तयो स्थापित करने मे तो कोई दानि 
नरी, किन्तु उनन्दे जीवित पुरर्पो को भोति पृजना अथवा उमे 
टश्वर की भ्रान्ति रखना अज्ञान श्मौर पाखसर्ड है । इससे देश 
छभैर जाति की हानिदी दहदानिदे। लाम कुद नदी! 


(९९) 
“मतिपजा इष्वरप्राप्नि की प्रथम सीदीर।" 
यह उपमा भी च्मपणं ई! समद पर च्द्कर मनुष्य 
उत्तरोत्तर उचा उठता है ¦ परन्तु मर्तिपजा जैसा कि हम सिद्ध 
कर चुके है--पतन कमै शरोर ले जाती दै- इसके अतिरिक्त एक 
मृतिपजक आआजीवन मतिं पूजक ही चना रहता द । चद्‌ वात 
द्री दै कि उसा विश्वास मूर्तिपूजा से किसी प्रकार स्वयं हट 
जाय श्रथवा टटा दिया जाय ! चेतने प्राणिमाच्र 5१ निष्काम 
सेवा, ` चिद्वान आप्र पुरुपा का अदर-सत्तार तथां सत्सङ्ग एवं 
यम नियमादि क्रा पालनतो ईश्वरप्राप्नि की सीहियों हयो सकती 
है क्रिन्तु मूर्तिपृजां जा तो एक गहरौ खाई दे जो मानव समाज को 
रसातल क्ौश्चारत्ते जाती ह । यह्‌ एकु पेमा अन्ध चिण्वास ह 
जो मानव-ददय को पाषाण एवं बुद्धि का ज्नानशुन्य चना 
देता है) 
(१२) 


“वेदान्त का सिद्धान्त है करिसारा ही संसार्‌ ब्रह्म! जव 


( २१४ 


साराहयी संसार व्रह्म है पुन मूर्तिं को ब्रह्म माननेमे क्या दोप 
रे 0१ 

यह सारा जगत्‌ ब्रह्म दै ग्रह्‌ सिद्धान्त वेदान्त-दशनकार का 
नही ३। वह जोव शमर व्रह्म के मेद का बलपृ्वंक प्रतिपादन 
करता रै। हो) श्री शङ्कराचाये काण्सामत थाश्रोर उन्दी के 
श्मनुय्यी जीव-बरह्य की पर्ता पर विश्वास रखते ै। श्री 
माधवाचायं ने अपने वेदान्त भाष्यमे इस सिद्धान्त का प्रवल 
खण्डन किया दहै। टस चिपय का हमारे प्रस्तुत यिपय से कोई 
सम्बन्ध नही है । इस सिद्धान्त को मानमी किया जायतो 
उपास्य ओर -उपासकम जव्र मेदं षी नहीं तो उपासना किसी 
रीर क्यो मृतिं मोन्रह्य मानने श्चौर न मान्ते कातो प्रश्न 
ही उपस्थित महीं होता । हस पर भी यदि इस सिद्धान्त के मानने 
चाले उपासना की श्रावस्यकता का श्मनुभव करते 
तो श्री शद्कुराचायं ने मूर्तिपूजा का स्वयं खण्डन क्रिया रै 
अतएव इस युक्ति का दोनौ दही प्रकार से कोई महत्व 
नह रहता । 

(१३) 

'भजिस प्रकार हमने निराकार श्त्तरा के लिए साकार श्त्तरों 
की कल्पना करली दै ओर जिस भोति दम रेखागणित के 
श्राकार रदित चिन्दु की कल्पना एक सुक्म चिन्दु लगाकर कर 
लेते रै उसी प्रकार यदि निराकार इश्वर के लिए साकार मृतिं 
की कल्पना करलं तो इसमें क्या हानि हे ‰ 

कल्पना किसी वस्तु के श्रमाव शअयवा श्रनुपस्थिति मे 
के जाती है। साकार अक्रो की कल्पना केवल निराकार श्म 
या शब्दो ऊ श्रभाच मे उनकी पूतिंकेलिएकी जाती रै । यदि 
हमारे शब्द स्वंत्र श्रौर सदा.सुने जाते तोदहमे न साकार 
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( २१५ ) 


अच्तर की कल्पना की ्माचश्यकता यी, ग्रौर न लेलनरुली 
की 1 परमात्मा सर्व॑त्यापकः श्नौर सावंकाल्िक है, अत उसके लिए 
किसी दृससी वस्तु की कल्पना का प्रश्न ही नदीं उठता । यदि 
कटो फ दिखाई नदीं पडता इसलिए कल्पना करने की 
प्रावश्यफता है । परन्तु केवल दिखाई न पठने स किसी वस्तु 
का-अभाव नकी ह्यो जाता । च्राकाश च्रौर शव्द दोना दी 
दिखाई नदीं पढते परन्तु उनका अभाव नदीं दै! कन्यित 
वस्तु मे श्रौर जि वस्तु क) वह कल्पना है छुं सट्रिरय 
होना चाद्ये । अ्तर-चिज्ञानवेत्ता जानते द कि साकार अक्र 
निराकार अकरो कपे मृतिं नदीं दै श्नपितु उच्चारण के समय जो 
रो श्रादिकी श्राकरृवि बनती है उसकी दी कल्पना टे ओर 
वतमानं समस्त मापार््रो ऊत वणंमार्लाएं उन्दी का शपथ्चरश्‌ 
स्प) इसी प्रकार एङ विन्दु उसी समय तक रेखागसित्‌ ३ 
बिन्दु के सदश समकरा जायगा जय चद्‌ सच्छ से सद्म दहो, 
इ 1 

एक यड गोलाकार चिन्ह को कमी कोई विन्दु कटने या मानने 
के लिये उयत्त नही होगा । एक दायी के वदृदाकरार कौ अप 
पटाद से उपमा द सुकते ह किन्तु एक जलाशय मेँ उसकी 
कल्पना नदीं की जा सकती, यदपि दोनो ही साकार है । श्वर 
शरोर पापाण-मर्वि मे लेरामात्र भी सादृश्य नदीं है । मूिया 
प्राय निराकार ईश्वर की ऊल्यना करके चनह भी नरह गड, 
पितु मनुष्यां को इश्षेरावतार सम कर उनकी कन्पना कर 
डाली गई टै) चिंसकार शब्द अख से तर्ही देखा नाता, 
अपितु कान से सुना जाता टै । सुविधा केलिये कानों के विषय 
को साकार श्रक्तरा की कल्पनाद्धारा श्रो का विपय चना 
लिया गया दै। परन्तु जो परमात्मा किसी शद्धिय का विषय 
नहीं हे उसे समभाने के लिये उसे किंस इन्द्रिय का विषय चनाया 
जाये ? चह त्ता केवत च्रनुभूति की ही कस्तु रह जाती है | 


( २१६ 


(१५) 

'"जिम प्रकार काल के निराकार हाने प्रमी साकार धद 
से निराकार घदीकाज्ञान होजातादहं, इनी प्रकार मृरतिंद्वारा 
परमाप्मा करान्ञान दा स्तां । 

घदी प्फ यंत्रे जि्तके द्रवाय हम सूयं के सन्मुख प्रृ^वी 
के एर वार घूमने से उत्पन्न दीने वान्ते दिनि चैर रात्रि के समय 
को माप करके उसफ़ा विभाजनकरदेते हं । घड़ीनकाल की मूर्ति 
है श्रोरन जव तक्‌ सूर्योदय शरीर सृ्यस्त के अनुसार उसे ठीक 
टीम मिलाया जाय, कालल का जान री करा समनी । बन्द घी 
दारा समय-क्ञान तो दुर, हम उनसे समयक्रा साप मो नहीं कर 
सप्ते | तन घष्धरीको किसी गमे सूयं कमे मनितो कर सफते 
दै, कयाफि उसा मारा क्रम सयं पर नमर हे परन्त वह 
निराकार कालन कौ मृतिं कदापि नहीं | 

( १५) 

"जेस मानचित्र (नक्शा) को देखकर पहाद्‌ तथा नदी करा 
ज्ञान बालक्राकोदहौ जाता ह इसी प्रकार मरति को दग्र ईश्वर 
का ज्ञान दहा जातां है 1" 

पटाद, नदे, प्रभ्वी आदि सभी साकार वस्तुएे है । मानचित्र 
उनक्रा लघु रूप है । यह असत्य श्वा श्रसम्भव कल्पना नद्य | 
न्त प्ररमान्मा निराकार दै, ण्सी श्मवस्या मे उमद्ी मूर्ति 
शवा चित्र क्री कल्पना नर्हकी जा मती | 

(१६) 

“शाच्ध निराक्रार है किन्त उसे म्रामाफोन के रिकादडं मे 
भर ऋर मर्तिमान बना लिया जाना है! इसी भांति निराकार 
परमात्मा कौ भी मरति क्या नहीं बनाई जा सकती ९ 

पाच्द, चाह हम उमे क्रण्ठसे व्यक्तं करे चाहे प्रामाफोन फे 


( २१५ , 


( ५०४०१५१ 0०५ ) शब्द येत्र शरोर रिकाङडं की सहायता से. 
वह्‌ निराकार द्यी रहेगा । न्तर केवल प्रकार काहे! मनुष्य 
उसका उच्चारण जष्टो कर्ठाटि कमै सहायत्ता से करता दे वहां 
प्रासाफोन में कुद य॑ की सहायता से क्रिया जाता दहै! परन्तु 
ह दोनों ही निराकार । 

। (५७) 

“जसे एकर कागज के दुकड अथवा धातु के त्रके पर किसी 
राजा, महाराजा का चित्र वना देने से वह्‌ सून्यवान्‌ वन्‌ जाना 
है, इसी प्रकार एक मृतिं परमात्मा कौ मान लेने पर वह पूजनीय 
हौ जाता ह 1 

एक करेन्सौ नोट, दुर्डी श्रथवा सिक्का इसलिये मूल्य- 
वान्‌ नहीं दहो जाता करि उष पर क्रिसौ सम्राट्‌ काचिच 
प्रयवा मुहर वा शस्ताच्र हे । उसका मूल्य राञ्य की साम्ब पर 
निमेर ह । राज्य उस मूल्य का चुकराने का उत्तरदायित्व अपने 
ऊपर लेता दै) यही कारण दकि जिस प्रकार एक व्याषारी 
फा दिवाला निकल जानि पर उसकी दुखी एकः रही करज 
का ट॒कुडा रह जाती रै, रीक उसी प्ररार राञ्य के परिवर्तन पर 
उस फरेन्सी मोट का कद्ध भौ मल्य नरह रहता । परमात्मा 
निराकार रहै उसकी को अक्रनि चा मूर्तिं ही नदीं] अत्‌ 
जिस प्रफार जाली सिक्का प्रचलितं करते प्र राय्यदर्ड 
मिलता दै उसी प्रकार क्या मृतिपू नक दरख्डनीय नहीं ठदरते ? 

( {८ ) 

"मति परमात्मा क्रा गरीरदह. शरीर की पजा करमेमं 
णसीर प्रसन्न हेता दै, श्रत मर्तिपजा ठीक ३ ` 

न्यायदगान, "चेप्टेन्दियायीनयः रासोरम्‌" --क्रिया, इन्द्रियों 
रयं इनके श्य को शरीर वतातादहै। मर्व में कोई भी शरीर 


( २१८ ) 


का लन्तण नहीं । यदि यह्‌ कहौ क्रि निस प्रकार ब्रह्मार्ड का 
परमात्मा का शरीर माना गया है उसी प्रकार मूरति भी परमात्मा 
का शरीर रै, परन्तु ब्रह्माण्ड को शरीर वताना केवल णक रूपक 
अलङ्कार है वास्तविकत | नरह | केवल घ्याप्य~ध्यापक् सम्बन्ध 
से मति परमात्मा का शरीर नर्ही हो सकती पन्या हमार 
गरीर भी परमात्मा का शरीर हो जायगा । तव हम श्रपन शरोर 
करौ ही पूजा करके परमात्मा क प्रसन्न कर सकते दहै, मूति कौ 
्रावश्यकता ही नहीं रहती । या फिर समस्त पदाथं दौ परम्म 
के शरीर है, मूर्ति का गदा ष्टी व्यथं दह । 


( १६) 

.भजेते अग्ि के निरक्रार्‌ शरीर साकार दारूप हं उसी 
प्रकार परमात्मा के भी निराकार छरीर साकारदा रूप 
इसीलिए निराकार परमात्मा की निगुण श्रोर साकार परमात्मा 
की सगुणोपासना की जाती है । सगुणोपासना कादौ दृसस 
नाम मूर्तिपूजा दै 1 

अर्तिका स्वाभाविक गुण रूप ह । जिसका रूप स्वाभाविकः 
गुण हो वह कभी मी निराकार नदी दो सकता । शस्त्र मे 
अरम्निकीदा श्वस्थाए वर्णन की ह ण्क उद्‌ भूत दूसरी अनुद्‌ भूत 
जव म्नि के श्रवयव प्लग-प्रलग हो जाते हं तो दिखाई 
नहीं देते । किन्तु जव रगड ्ादि से प्रकर होते ह तो दिखा 
ठेते है । इसका यदह अर्थं नीं किवे दिखादै न देने के कारण 
निराकार है । दध्मे घौ दिखा नहीं पदता श्रोरन तिर्लो मे 
तेल दीखता है-- विलीने से श्रथवा पेरने से उनमें घी व तेल 
प्रकट हो जाता है । तो इसका यह्‌ ताप्यं नदींकि घी व्‌ तेल 
पहिले नहीं था या पीछे उद्र हो गया । जो वस्तु निराकार 
है वह खदा निराकार ही रहेगी । पुन जैसा किः पूर्वं क्लिखा 


( २१६ , 


जा चुका है, दो चिरोधी गुण एक वस्तुं एक साथ नदीं रह 
सफ़ते । श्रतपए्व परमास्मा को चातो निरारार मासो या साकार 
ग्रहि ङो कि निराकार र छन्तु कभीं साकार भी ददो जाता 
है, तो प्रथम निराकार वस्तु साकार होतीदटी सरी । यादी देर 
के लिए यरि मानमभी्तेतो सरकार होमे पर परमात्मा निराकार 
नही देगा प्रौर एकदेशीय द्य जायगा । फएकदेशीय द्यी 
जाने पर सर्वव्यापक नहीं रहेगा न सर्वीन्त्यीमी । सवेन्यापक 
छरीर सर्वान्तर्यामी न रहने पर॒ कम-फलदाता भमी नहीं रहता 
रोर न सषि कों नियम मे चला सफ़से फी शक्ति रख सकेगा । 
फिर साकार से आपक्रा तात्पयं क्या रहै ? कयां वह जड 
पदार्था की माति श्चाकार बालादयो जाता दै? यदहिण्सा रै 
तो उसमे श्र चेतना रदित जड वस्तु मे त्यां अन्तर रह्‌ गया 
य्रदि कटौ फि जीव की भांति निराकार तो रहता दै किन्तु शरीर 
भी धारण करलेतादे। तव भी शरीर द्वस जो विकार 
उतपन्न होते षवे सव दही उसे मोगने पडेगे, ओर वह सिलेष 
रोर निर्विकार नदी रगा । शरीर कर्मो का फल रै श्रतएय 
वह कसं बन्धन से भी मुक्त नहीं हव्यमा । एसी श्रवस्था सें 
यह परमाप्मा रहता द्यी तर्द, श्रपितु जौव वन जाता । ईश्वर 
छा अवतार मानने प्रदहोता भीपएसादीदहं \ निगुण च्चौर 
सगुणोपासना के भी वह श्चर्यं नी दह जो यापे समे है| 
च्या चिराकार होन प्र परमात्मा गणरहित दो जाता द १ 
निराफार वस्तु में जितने गुण होते है उतने साकार वस्तु में 
नदं होने । जीव निराकार दै उसमें कितने गुण श्रौर कितनी 
शक्ति विद्यमान दै ? स्वयं जितनेभी गुणै वे स्वदय 
निराकार ह! सी प्रकार साकार वर तु भौ केयल साकार 


होने से सगुण नहीं हो जाती । वास्तव मेँ जच दम परमात्मा 
के न्यायरारी; उयालु, आानन्दस्वस्प शादि धनारेमक गुणों 


( २२८ ) 


फी हृदय मं धारणावा चिन्तन करते है जिसमे हम भी उन 
गुर्णो मो धारण कर स्तो उसे सगुणोपासना कहते हे । 
हसी प्रकार जव टम इश्वर के अजर, शमर, अनादि, श्रनन्त 
अदि ऋणात्मक गणोको हृदय मेंधारण करते ह, वो वर 
निगु णोपासना है) निगुणोपासना के प्रभाव स उपासक 
मे निगुणता श्माती रहै) यदि श्वर श्रमर है तो वह भी 
मर ही जता रह। उसके प्रभाव से उपासक के अन्दर 
जेसा कि सगुणोपासना में होता रै, कुदं श्राता नहीं 
अपितु कुञ्च जाता है। जन्तु षस जाने से उसे श्रानन्द 
शरोर शान्ति प्रप्र होती रहै। कठोपनिषद्‌ के निन्न मन्त्र 
ने यही भाव सष शव्द मे व्यक्त किये है--श्रशब्दमस्पशंम- 
ह्पमन्ययम तथाऽरमन्नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । अनायनन्तम्महन 
पर ध्रव निचाय्य तन्मृप्युमुखात प्रमुच्यते । कठ ० १। > 1 १५॥ 

रथात श्वर श्रगन्छ, श्मस्पशे, श्ररूप, व्यय, अरस. 
गन्ध, अनादि, श्रनन्त है। इस प्रकार उस महान परम ध्रव 
का निश्वयात्मक ज्ञान प्राप्र करने से मनुभ्य मत्युके मुम्ब मं 
चट जाता है| 

य. 

लद्क्रियां पटले गुदधिया खेलती दे । परन्तु विवाह होने पर 
यस च्रड़ तती र्हे। पेसेही पहले हम मूर्ति पूजा क रते दै¡ जव 
ईश्वर मिल जायगा ता द देमे। 

“तुलसी प्रतिभा पुजिवी, दै गुद्धियने को खेल । 

जब पर्हचे सखुराल में, देय पिटारे मेल ॥" 

जिस प्रकार मतिपजा इश्वर-प्राप्नि का साधन समम्राजाता 
है, उसी प्रकार गुदिर्यो का खेल चिवाहक्ा साधन नींद 
यदि फसा होता नो मव माता-पिता लडकि्यों के विवाह की 


( ०२८१ ) 


चिन्तनासे मुक्तहः जाते। गुदिर्यो का खेल वास्तवे में चन्ची 
के मन वरदलाच कीच्स्तुदहै। प्या मृतिपण्जा भी मन वहलाव 

चस्तुदै? उम फन्याके लिए क्या कहा जायगा जो बुददी 
हो गई है न्तु गृदिर्या से दही खेलती रहै! लोग चुडडे ही 
जति ह किन्तु उनसे गुदिप्रा रूपी म॒र्तपूजा नदीं दुटती । सव्य 

यह रै किण मूर्तिपजक का श्रमूल्य वन श्मौर समय रसी 
खेल मे व्यतीत हो जाता रै, श्रौर यह श्रमागा यद्‌ 
सममता रहता है क्रि वह्‌ इसके द्वारा श्वर के निकट पर्हच 
ष्दारै। ण्क वच्चा मौ गुदियं केखलको खेल हौ समता 
दै परन्तु एक मर्तिप्‌जक बुडढा होने पर भी मतिपृजा को ईश्वर- 
पजा मममता है ) इस श्मन्नान फे ज्िए स्या कष्य जाय ! 

१) 

मृतिपजाम कुद गणन सही िन्तु वह हमारे पजा की 
देन है जो सेफढांवर्पौम चती श्नारहीदै । इसलिये धमं 
सममः कर न सही, एक प्राचीन प्रथा सममः ऊर ही ऽमे प्रचलित 
रखमे मे कोटं दोप प्रतीत नरह होता 1" 

हस पुरतक मे जेसा कि हमने स्थान-म्थान पर सिद्ध किया र, 
मूतिपजा हमारे प्राचीन छपि-मुनियां को ठन नहीं रै । महा- 
भारत के पतनात्‌ हस देश के श्रध पतन के साथ-साथ पौराणिक 
कलम इसका जन्म हुश्मा। यह सवकं हाते हुप्‌ भीक 
प्रथा दइसलिण आनुकरणीय नहीं होती याकि वर परस्परा मै 
चली रा रहीदरै। हमे ता उनके गण-दापो पर विचार रना 
ह । जो समाज किसी चुर 1 से हस लि 1 चिषरा र सता ते 
कर्योक्रि उमके पत्रंज भी णसा क्रते चल्ते शमाये है. वह 
शीघ्र नष होजातारै। जिस प्रकार पीट के निकट उग स्डे 
हुण भाङ़-भ्ेकारो को काट फैकना आवश्यकः रै, उसी प्रकार 


( गोगा ) 


किसी समाज के उव्थान के लिये उसमे स््पन्न हाने वाली 
कुरीतिया को दूर करना श्रनिवायं हं । मूतिपृजा से हिन्दु 
जातिको हानि हई है, उसा दिम्दणन दस पुस्तफ़ मे कराया 
हे । णमी कुप्रथा को जिसने हमारे समस्त मानसिक ण्व 
सामाजि जीवन फो खाखला कर दिया है उमे इसलिये 
जीचित रस्वना क्रि वह कुदं शतान्धियांमे णफ जाकर की भाति 
हमसे चिपट नड है, आत्मघातं के सदृश हे | 


५ 

''मूतिपजा चतंमान ह दू-वमं की श्रात्मा के तुल्य द। 
उस चिना ध्नेए्क्रान्ति उतपन्न किये नष नरी किया जा सकता | 
परन्तु णेसा करने से हिन्दरू-जाति मे प्रचरस उथल-पुथल एव 
पारस्परिकं मनेपालिन्य उन्न हाने का बदा भप्ररे, जो 
सङ्घठन ण्य राद्रान्नति मे वाधक सिद्ध हीगा। अतपव हानि- 
प्रद होते हण भी मूतिपूजा के विरुद्ध कुच्धं कषटना कम से कम 
यतमान परिस्थिति मे उचित प्रतीत नहीं होता|” 

इसमे कोड सन्देह नर्दी मूर्तिपूजा वतमान पौराणिक हिन्दू 
वमे की जान है । हिन्दृ-धमे का समस्त ताना-वाना चसी से पूरित 
है) यह भी सव्यक इसे विनष्ट करने के लिये प्रवल्ल क्रान्ति 
की अवश्यकता है । परन्तु क्रान्ति के मयमेरिसी सधार का 


स्थगित नर्द फिया जा सफता । रोग जितना भयानक होगा उसे 
दूर करने के लिये उतने ही प्रबल उपचार की शआ्रावश्यकता दोती 


है। एस भय सेकरि शस््र-चिक्रिसामें रोगीको क्ट होगा 
उपचार रोका नहीं जा सकता । मूर्तिपृजाने हयी जैसा ङि हम 
सिद्ध कर चुके हे, आर्य-नाति की स्वाधीनता एव सङ्गठन पर 
कुठाराघात किया हे । मूल कारण रण को दूर किये चिना जिस प्रकार 
रोग दूर नहीं हो सकता, वसे ही मूर्तिपूजा जो हिन्दू-जाति 
को विभाजित णवं पराधीन वनाने का म्ल कारण है, जव तर 


[+ द ॥ 


(८ २५३ ) 
दूर नर्ही होती दिन्दृ-सङ्गटन एवं राषटरान्नत्ि के स्वप्न देखना एक 
दुराशा-माच्र दै । क्रान्ति चाहे वह्‌ राजनेतिक हौ चाह्‌ धार्मिक 
कमी सुख-साध्य नर्हा हा सक्ती । उसमें कष्ट, विरोध, यातना 
सभी छं सहन करनी पड़ती हँ । परन्तु क्रान्ति जीवन का 
चिन्ट दे इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता । देश च स्वाधीन- 
ता के नाम पर धार्मिक एवं सामाजिक सुधारा कौ श्रवहैलना 
मी दृरदर्थिता ह} भारतवपे कौ पराधीनता का मूलकारण 
धामिक एवं सामाजिक या, राजनीतिक नही 1 

राजनैतिक सुधार पिले, धार्भिक त्र सामाजिक पी, य 
प्रस्ताव जिन लोगों कौ च्रोर से रता जाता है, हम उनसे प्त 
दकि उन्टानि यद्‌ कैसे निन्य कर ज्लिया कि राजसन्ता जिन 
लोर्गा के हाथ में आती दैवे सभी सुधारवादी हाते है? 
विधान-सभा का निर्वाचन जन-साधार्ण ही करते है जव तकः 
वे स्वयं सुधरे हए नदीं हेग. सुघार-प्रिय प्रतिनिधियों का 
निवौचन असम्भव हे 1 यह्‌ कार्यं तो फिर भी उनहीको करना 
दोगा जो हन सुधारो की श्रावश्यकताश्रो का अनुभव करते है । 
राजसमाए मौ पसे सुघासे मे हाथ डालने से भयभीत रहती ४ 
जिन्हे जन-साघारण का समर्थन प्राप्न दहो । इतिहास इस वान 
का साकी हे करि राजसत्ता दाय में अनिपर भो धार्मिकं एय 
सामाजिकः कलहा के कारण हम उसे स्थिर नहीं रख सके । 

मे 


“हिन्दूधर्मं मे वहुदेवतावाद' नह हे । ्रत्येफ मन्द्र मे 
यदि राप्‌ उपासक के निकट खड होकर उसकी स्तुति-परार्थना 
को सनता श्राप पायेंगे क्रि वह परमात्मा के निराकार यादि 
सव ही विशेषणो का उस्र मूर्तिं के लिये रखपयोग करता ॐ ।' 

दम अनेक प्रमाण देकर सिद्ध कर चुके ठै कि हिन्द धर्मका 
एकर सम्प्रदाय अन्य के उपास्यदेव की पृजा कान केवल्ल निधय 


( म्ध ) 


करता दै, अपितु उसकी निन्दा भी करता द । इतना दी नर्् 
एक ही सम्प्रदाय के उपास्यदेवा में मी विभिन्नता दै) वैष्णव 
सम्प्रदाय राम्मौर कृष्ण ोर्नोको ही पृणवतार मानता दे। 
किन्तु दस सम्प्रदाय का एक दत्त राम को विशेषता देता ह थर 
दूसरा कृष्णए को । च्रौर ए दुसरे की मृति कौ पृजाक्रने को 
उद्यत नही हे | 

परम वैष्णव श्री गोस्वामी तलस्मीदास के लिये प्रसिद्ध दी दै 
कि जव वह मथुरा श्रायेतो कृष्ण कौ मतिं को यह्‌ कह कर-- 

कहा कहँ द्वि आज की, भले वने हौ नाथ । 

तुलसी मस्तक जव नवे, धनुष वाण लो दाथ ॥ 

उस समय तक नतमस्तक नहीं हुए जव तक्र दङृष्ण की 
मर्तिने बनुप बारएक्ेकर रामका रूप धारण नरह कर लिया । 
याहे उपयु क्त घटना सवथा असत्य ्ो परन्तु यदह सिद्ध करने क 
लिये पर्याप्त है करि एफ वैष्णव सम्प्रदाय के सअन्तगत भी 
विभिन्नता विद्यमान है । 
„ '्हुसितिना ताखयमानाऽपि न गच्च्छेज्जेनमन्दिरम्‌" हाथी के 
श्ाक्रमण करने पर भी जैन के मन्दिर मे न जाय, यह्‌ 
प्रसिद्ध लोकोक्ति इसका दुसरा उ्यलन्त उदादरण दै हिन्द 
मूतिपृजफ का अवतारवाद मे श्रटल विश्वास दै अतः 
यदि वह निराकार ईश्वर के विशेषणो का कभी श्रपनी स्तुति- 
प्राथना में समावेश कर दता रै तो दससे यह सिद्ध नदीं होता 
करिचह मर्तिक्ीपता न करके निराकार इश्वर की पजा कर रहा 
हे । वह॒ ईश्वरकेदाना हो रूपा, साकार तथा निरासारः, 
विरवाम रग्वता है। इसलिये कभी-कभी म॒रतिं की स्तुति 
निराकार के भी चिशेषग्णो ऊ समावेश कर लेता रै। इसके 
श्रतिरिक्तं पुराणा में दवता तथा देविया का अनेक गाथाये 
उपस्थित दह । जिनमें उनके जन्म, विवाह सन्तानान्पत्ति ण्व 
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युरो का विशद वणेन द । एन गाथार्खरो के विद्यमान होते हुए 
यद कहना इ कि दिन्दू धमं वहुदेवतावादी नदीं है भयथार्थं है । 
( २) , 
वत्त श्मपने फलो से जाना जाता है । जव हम यह्‌ देखते रह, 
कि मृतिपृञ1 सें विश्वास रखनेवालो मे वहत से महापुरूप हुए 
अथवा दै, जिनका श्नादशें चरित्र एवं आत्मवल अतकरणीय है; 
फिर यह कैसे मान लिया जाय कर मूतिपूजा पाप द¶ 
मूतिपूजा के जिन भयानक दुष्परिणाम का 8मने स पुस्तक 
मे{वरुन क्रिया हव्या इस ठउपवृन्तका परिचय देने के जिए 
पर्याप नद दै ? कोनसाेखापपदहैनो सरी आड में नीं 
किया जाता ? हमारे मन्दिर, हमारे तीथ, हमारे पर्डे शरीर पुजारी 
सव ही इसके उ्वलम्त उदाहरण ह । भूठ, छल, कपट, दम्भ एवं 
दुराचार, कौनसा दुष्ट कृत्य है जो इसका सहचर नदीं है 1 निरीह 
निवल पशुन से लेकर मनुष्य जसा श्रेष्ठ प्राणी तक कौन एेमा 
रैमजो दस राक्तसी वलिवेदी पर वलिदान सीं किया गया । श्राज 
भी इस देश में हजारो मूक पशुओं कौ मूतिपूजा , के नाम प्र 
नित्य होने वाला बलिदान "पूजाः जेसे पवित्र नाम को कलद्भित 
कर रहा है । देवदासी प्रथा जैसा न्यभिचारपृण -ङुकृत्य दसी 
मूर्तिपूजा स्पी बृष्ठकाद्ीतो फल द । हिन्द जाति की मानसिक 
सामाजिक तथा शताब्दियों की हमारी राजरैतिक दासता सवष्टी 
दस मूतिपूजा का कुपरिणाम ई | 
जो लोग मूर्तिपूजा मे विश्वास रखते हुए भी महापुरुष वन 
गए हँ यदि हम उन पर दृष्टि डत तो हमें पता चलेगा कि उन 
कै" देनिक जीवन मँ मूर्िपूजा का कोई विशेष स्थान नदीं था। 
वे स्वयं मूतिपूलफ नदीं रदे, केवल उनकी उसमे श्रास्थामाच्र 


२२६ 


रही है । चाहे वह परम्परागत होने के कारण से दो, चदि 
सलिए टो फि उसे उन्न विशेष हानिप्द्‌ नही समा। 
उनका समस्त जीवन यस, नियमो की मरिभाला मे घ्रोतप्रोत 
पाया जाता रै श्रौर जेसा कि म पूर्वं लिख चुके है योग के 
केवल प्रारम्भिक यम, नियम दो शद्धो का साघनदही मनुष्यको 
महात्मा बनने के ति पर्याप्त | अष्टाङ्ग योग की सिद्ध तो 
मनष्य को उस श्रवस्या तक पहुंचा देतो दै जिसकी किं च्राज 
दम इस युग मँ कल्पना मी कठिनाई से कर सकते द! फिर 
यह महानुभाव सप्र पुरुष नदीं थे जिनका प्रत्येक काये हमारे 
लिये ्रनुकरणीय हो । इसके श्रत्तिरिक्त हमने इस पुस्तक में 
वेद्‌ शस््रीके अनेक प्रमाण तथा रामायण काल से लेकर 
महाभारत काल तक की नेक एेतिष्टासिक क्ाक्ती उपस्थित करके 
यह्‌ सिद्ध करने ऊ प्रयत्न किया है किं उस कालसेंजो श्राय 
जाति के महान वैभव श्रीर्‌ एत्कर्षं का युग था, केवल एक निरा- 
कार ब्रद्योपीसना का सचंत्र प्रचार था | हन श्ाप्र प्रन्थँ एवं 
पत पूरुषो की साती के समक्त प्राघुनिरु चरन्त मदापुम्षो कौ 
साती का क्या महत्व हो सफता है इस पर अधिक ज्िखना 
उचित प्रतीत नदीं होता| राजा राममोहनराय, इस युग कै 
महान सुधारक शटृषि द यानन्द्‌ तथा अन्यान्य हिन्दू सन्तो द्रवाय 
मूतिपूजा कौ युवितयुक्त समीक्ता भी कम महत्वपूरण नदीं ह । 
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उपासना विधि 


ूर्तिपूल्ला के रभाव मेँ हमारी खपासना-विपि कया दो { यह्‌ 
एक प्रशन ३, प्रायः जिसे या तो जटिल समा जाता दैया 
जटिल वनाकर सवं साधारण के सम्मुखं उपस्थित किया जाता 
६ । जैसा कि हमने इस पुस्तक मेँ सिद्ध करने कां प्रयल किया 
दै मूर्दिपूना का श्चारम्भ महामार काल क पश्चात हना दे । 
द्रोर उसका हमारे प्राचीन वेदिक घमं चौर संस्कृति से को 
सम्बन्ध नदीं ३ । जिस समय शस देश मे मूतिपूना का म्रचार 
नदीं था । उस समय जनसाघारण॒ की एक सवाङ्गपृणे इपासना- 
चियि थी, इस विपय प्र हमारे धमेशास्तर चर श्तिद्ास पयीप्त 
प्रकाश डालते है । ठच क्यो इस श्रश्न को इतना जटिल समा 
जाता है! वातत स्पष्ट है, मूतिपृजा के समथेक सकी श्चाद़ मं 
उसको जीवित रखना चाहते दै । क्यो रखना चाहते दै, इख 
विपय पर दस पुस्तक में पर्याप्त विचार किया जा चुका हे । 

यद्यपि योगविधि का कोद मी एेसा श्रन्न नहीं दे जो. जन- 
साधारण की पहु स परे हो, तथापि यह चस्वीकार नर 
किया जा सकता कि जिस प्रकार प्रत्येक सर्‌ष्य उच्चकोटि का 
वैक्ञानिक साहित्यकार एवं कलाकार नदीं चन सकवा, उसी 
प्रफार प्रत्येक व्यक्ति योगौ चनने कौ चमवा न्ह स्खता } यद्‌ 
सत्य है कि जो जितना परिभरम करता है उस रतना फल अवष्य 
प्राप टोता दै. परन्तु प्रत्येक जीव अपने पूवे स्कार तथा रस 
वातावरण में जसम कि उसका पालन- पोषण श्रथवा विकास 
टरा दै प्रमावित हुए विना नहीं रदता । जीवन्त जन्म जन्मान्तर 
के संस्कार का पुख रै, इसे चिना सममे हम स सासारिक 
विषमता को भली भोति नहीं सम सक्ते परतः एक रेषषी 
उपासना विधि कौ जिसङ हारा प्रत्येक मनुष्य अपनी भौतिक 
उन्नति के साथ श्रातमविकास भी कर सके, श्रावश्यफुवा, सदा 
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ओर सर्वत्र अनुभव हृ्रा करती है । प्राचीन श्राय जाति दस 
विधि से धनभिज्ञ नदींथी1 हमारे धर्मशाख त्रातः साय नित्य 
नेमित्तिक रूप से प्रवेक नर-नारी एय वाल-वृद्ध को सन्ध्या करने 
का व्ल पूवक उप्देश देते हें हमारा प्राचीन इतिहास उसका 
साक्ती दै, जिसफो हमने यथास्थान सिद्ध करिया है। भाज मी 
मूतिपूजा के प्रचार से यह्‌ विधि लोप नहीं हु, यह दृश्य वात 
दै कि समय के फेर से उसका कुल रूप वदल गया हो । 


यह्‌ सन्ध्योपासना-विधि योग के श्राधार पर निर्माण फी गईं 
है । प्रव्येक पनी अभिरुचि के श्रनुसार यदि बह चाहे तो 
दस की सहायता से उच्रोत्तर अपने भरात्म-विकास दारा समाधि 
अवस्था तक पहुंच सकता दै । श्राचमन, माजन; प्राणायाम, 
उपस्थान तथा गायत्री मन्त्र का जाप श्नादि समस्त विधि सरलं 
एव सबोध ह रौर प्रत्येक शिक्तिनि व्यक्ति थोडे से प्रयत्न श्रौ 
भ्यास से उसे हृदयद्नम कर सकता दै । परन्तु फिर भी प्रश्न 
रह जाता दै, श्रज्ञ जन समुदाय के लिए, जिसकी गणना हमारे 
देश में दुर्भग्य से श्राज ८० प्रतिशत के लगभग दे, किस विधि 
का प्रचार किया जाय । योग दर्शन जेरा किः पूवं लिख चुके 
प्रत्येक व्यक्ति रौर वग के जिए चाहे वह विद्वान दो खथवा 
विद्वान्‌, शिात्तित हो श्रथवा श्रशि्चितं उपासना-चिधि का 
समान स्प से वंन करता रै। अरशिक्लित समुदाय केलिये 
“(य्रोद्कार जापः? की सरल विधि योगदशनर्मे विद्यमान । 
तज्नपस्तदथैमावनम्‌ । (योग दशन समाधिपाद्‌ सृक्त २८) अरम्‌ 
का जाप शरोर उसका श्र्थचिन्तन एक त्यन्त सरल विधि ₹ै, 
जिससे बाल-बृद्ध, रिचित-अरशि्तित सब ही समान लाम उठा 
सक्ते है: सो भोति गायत्री मन्त्र के ्यर्थसदहित जापका 
भ्यास मी योडेसे परिभ्रमसे किया जा सकता दै! गायत्री 
मनर जाप का हमारे धमशा में श्रोङ्कार जाप की सोति वडा 
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महात्म्य र । मन्त्र जाप मी चित्त की एकाग्रता का एक साधन रै। 
अतः साधारण शिक्ित लोग उससे समुचित लाभ उडा सकते है | 

प्रणवे अथवा सन्त्र जाप से लि वात फी विशोप आवश्यकता 
ह रीर जिसे दुमम्यवश पौराणिक काल मेँ सर्वथा मुला दिया 
गया था, वह श्रथ विचार" दै । एक हिन्दू समरसता कि 
विना अर्थ-चिचारे मन्त्र जाप माच्रसे द्यी उसके पपनष्टदो 
नाते ष्ट, विन्तुजवतक हम मन्त्रार्थं नीं जानते तव ठक हम 
उस्से एणं लाम र्दी चटा स्क्ते श्रौर न उससे मारे विचार 
हयो प्रसावित्त द्यो सक्ते ह| जपका उदेश्य विचारो की शुद्धता 
रौर मन की एकाप्रता ३ै। यदि शस्त इन दोनो देश्य 
कौ पूति नहँ दोकी दै तो उसका महप्व तोते की रट से धिकं 
नहीं । अतः जप के साध र्थं विचार अनिवाय॑ ३ै। 


मतये व्यक्ति फो पञ्च यज्ञो के नित्य श्रचुष्टान का श्रार्य- 
धमं १द्-पद पर उपदेश देता है । इन्र आद्धिक कर्मो मे एक त्रह्य 
यज्ञ दै । सन्ध्या, जप, स्वाध्याय शरीर प्रवचन येसवयद्टी ब्रह्य 
यज्ञ फे छन्तगंत हे । अयत्‌ सायं, प्रात ईश्वरोपासना मन्त्र 
जाप, वेदादि सदभ्र्न्यो का नियम पृक अध्ययन ठ्थानों 
ङुखं॑स्वयं अध्ययन किया है उसे दृसररो पर प्रकट करना; ये 
्रवयेक फे लिये नित्य रैग्त्तिकः कम॑ है) परन्तु दिन्द्‌ समाज में 
जदो इस्वरोपासना का स्थान मूतिपूजाने ले ज्लिया दै, बहो 
स्वाध्याय काया तो सवथा अमाव हो गया या रामायण, 
भागवतादि दतिहास पुरार्णोतेत्ते लिया, श्रौर वेद शास्र, स्मृति 
रादि सदुम्रन्थों का श्रघ्ययन लुप्तप्रायदहो गया । सवंसाधारण 
का धमचिषयफ़ ज्ञान राम श्रीर्‌ कृष्णकी कथाश्च से अधिक 
कुल नी रै'। इसका एक न्य कारण यह मी ३ कि पौराणिक 
काल में वेदाध्ययन का श्रधिकार केवल नाद्यौ तक दी 
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सीमित कर दिया गया । वेदिक काल में वेदाध्ययन पर रेसा 
को प्रतिबन्ध नर्ही था । एेसी अवस्था में यदि वेदादि उच्चकोटि 
के धार्मिक साहित्य कासवं साधारण से सभ्पकंन रहयातो यद्‌ 
कोदै श्राश्चयं कौ वात नीदै। श्राज दिन्दू जाति श्रपने 
प्राचीन धार्मिक साहित्य से बहुत कम परिचित है । उसका ज्ञान 
केवल कुं पौराणिक-एवं एेविद्ासिक गाथार््रो वक हौ सीमिव 
टे५। अत. ्मायं धमं को पुनर्जीवित करने के लिए यदह परमा- 
वश्यक दै किम दिन्दुर्भो मे पने प्राचीन धार्मिक साहित्य 
के लिए पुनः अभिरुचि उत्पन्न करे । 

पच्च यज्ञो मेँ दसरा स्थान देव-यज्ञ का दे । निसका दूसरा 
नाम श्म्निहोत्र श्रथवा कवन दह । इसका भी श्रायं जीवन 
मेँ ब्रह्मयज्ञ कौ भाति स॒ख्य स्थान है। सन्ध्या कौ भोति इसको 
भो प्रातः साय नित्यप्रति करने का विधान दै, 
जेसा किं म पूवं वणेन कर चुके ह । महाभारत-युद्ध 


कानन तकष््न दोनो यज्ञो का हमारी दिनचर्या मे विशेष 
महस रहा था । हमारे पतन फ साथ इदस यक्ञविधि कामी 


पतन ह्या । रामायण कालमें रामको इन्दी यज्ञो के रतां 
रासो से घोर युद्ध करना पड़ा, परन्तु वही रुधिर, -मो् जो 
उस समय यज्ञ को श्रपवित्र करता था, पशावलि के रूप में 
यञो मे डाला जाने लगा । गौ जेसे उपकारी श्रौर निर्दोष पश 
की भी यज्ञो में बलि देना धरम समस जाने लगा । फलतः 
बौद्ध काल में यन्न जेसे पवित्र धार्मिक कृत्य को सी दोष ॐ 
कारण परिप्याग कर दिया गया। अग्निहोत्र का एक नाम 
देव-पूजा मी दै । देव शब्द कौ भांति देव-पूजा फो भी पूति 
पृजा सम॑सा जाना कोई आश्चयं कौ वात नीं है । रान याप 
[विसे हिन्दू से देवपूजा का शब्दार्थ पू वह्‌ तुरन्त मन्दिर 
म स्थित मूतियां को पूजा कर देगा । दसी प्रकार प्राचीन काल 
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मे देव मन्दिर, देवालय, मण्टप शव्द का भ्रयोग यन्न शालार््ौ 
के लिये ह्र करता था । किन्तु राज शन शब्दो को 
देकर हम चौक पदते ह छीर सममने लगते टै कि उस समय 
भो सूति पूजा का प्रचार था। श्रव मन्द्र शब्द्‌ दी एक रूढि 
यन गया ह । जिसका थं सूतिपूजा का स्थान समा जाता द । 
शिवालय की बनावट यज्ञशाला जेसी रै । वस्थं प्रान्त 
मे अव भी उसके लिए मर्डप शद्‌ प्रयुक्त दोता है । शिगलय 
सवत्र चौकोण थवा शष्ट कोण वनाया जाता है। उसका 
शिखर, यल्ाग्नि के शिखर के समतुल्य य होता दै! सम 
कोः श्राश्चयं नहीं यदि क्रिंसी समय वाम्मागं काल मेषी 
यज्ञ मर्डरपों का हपान्तर वतमान काल क शिवालर्यो में कर 
दिया गयादौ! इदं विद्वानों कारेसा षी मत दै शिवालय 
के मध्य में शिबल्द्धं प्रायः एफ ग्री गोलाकर वेदी में 
स्थापितण्ोता है, जिसके सुभ्बन्ध मे उनकी सम्मति दै किः वहं 
यज्ञ बेदी ₹। श्रतः यह श्मल॒मान कि प्राचीन वैष्किदेव 
यज्ञ के भग्नावन्तेष पर ही मूर्तिपूजा का भवन निसांण हुमा 
दै, केवल एक कल्यना ही नीं दै अपितु सरे बहुत ऊ तथ्य 
मी हे । सन्ध्योपसना जहो व्यष्टि खूप से क्रिय जाने चालला 
एक घामिक फूव्य रै वहं प्याग्नदोत्र समणि रूप से होने वाली 
नित्य नैमित्तिक श्रिया दै । प्रसयेक गृहस्थ प्राततः सायं लामूहिक 
पसे सपरिवार श्चग्तिरोत्र करे, यह्‌ श्राय सयदा दै । दसी 
प्रकार पक्त, भास, चतुमा तथा पटमास की समाप्ति प्र 
सामूहिक श्रयवा सामाजिक श्रम्तिरोत्र समारोह श्न महा- 
भारत काल दक दस देश से प्रचारथा। दौपावली, शषाणद्य 
नवस्योष्टि तथा होली ८ वासन्तीय चव शस्ये यक्क ) रेरे 
यन्ना के रूपान्तर है । सी प्रकार आपाद की पूर्णिमा, कातिको 
पूरिमा, एवं फाल्गुन पूणिमा चातुर्मास यर्नो ॐ अवशिष्ट 
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सीमिव कर दिया गया। वैदिक कालम वेदाभ्ययन पर रेसा 
कोर प्रतिबन्ध नी था । एेसी अवस्था मेँ यदि वेदादि उच्चकोटि 
फे धार्मिक साहित्य का सवं साधारण से सभ्पकंनर्हातो यद्‌ 
कोड श्राश्चयं की बात नहींदे। श्राज दिन्दू जाति श्रपने 
प्राचीन धार्मिक साद्ित्य से वहत कम परिचित है । उसका ज्ञान 
केवल कृद पौराणिक-एषं एेतिदासिक गाथार्यो वक ही सीमित 
दै९। अतः चयं धमं को पुनर्मीवित करने के लिए यह्‌ परमा- 
वश्यफ़ दै फि्म दिन्दु्ओओं मे अपने प्राचीन धार्मिफ साहित्य 
के लिए पुनः श्रभिरुचि ऽप्न्न करे | 

पय यज्ञो मँ दूसरा स्थान देव-यज्ञ फा दै । जिसका दुसरा 

नाम ्म्िदोत्र श्रवा हवन दहै। इसका भी श्रायं जीवन 
से ब्रह्मयज्ञ की माति मख्य स्थान दै। सन्ध्या की माति इसको 
भो प्रातः सायं नित्यप्रति करते का विधान रै, 
जेसा कि हम पूवं वणेन कर चुके ह । मद्ामारत-युद्ध 
कान्त तक दन दोनो यज्ञ का हमारी दिनचर्या मे विशेष 
महत्व रहा था । मारे पतन फे साथ स यज्ञविधि काभी 
पतन्‌ हृश्ा । रामायण कालमें रामको इन्दं यज्ञो के रक्तार्थं 
रासां से घोर युद्ध करना पढ़ा, परन्तु वही रुधिर, -मोस जो 
उस समय यज्ञो को श्रपविव्र करता था, पशुवलिकेरूपमें 
यज्ञो मे डाला जाने लगा । गौ जैसे उपकारी श्रौर निर्दोष पशु 
की भी यज्ञो में बलि वेना धस समां जाने लगां। फलतः 
चौद्ध काल सें यज्ञ जेसे पवित्र धार्मिक्य को हसी दोष क 
कारण परिव्याग कर दिया गया अग्निहोत्र का एक नमि 
देव-पूजा मी द । देव शब्द की भाति देवपूजा को भी पूति 
पजा सममा जाना कोई याश्वयं की वात नहीं है । श्रा घ्याप 

वसो दन्द से देवपूजा का शब्दार्थं पृद्धुँ वह तुरन्त मन्दिर 
भ स्थित मूतियो को पूजा कर देगा । इस्मी प्रकार प्राचीन काल 
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[क्षन्डु वरटा क सभ्यता आर्‌ ब्जा 
पुरातन्ब विभाग द्वारा भारतवपे में तरनेक खुदाई हुई दै, शरोर 
होती रहती दै । श्र्ेक नगरों चौर स्थानो की खुद मे कीं 
कीं मूविया भी मिलती हँ । इन मूर्तयो को देख प्राय मृत्ति पला 
के समथक प्राचीन भारत मे मूर्तिं पूजा का प्रचलन सिद्ध करने 
का प्रयत्न करते हँ । परन्तु सिन्धु-घाटी मे हदप्पा सौर मोहन 
जोददो की खुदाई ऊ अतिरिक्त जितनी मृति्यो अव तक प्राप्न हृ 
हं वे सभी पुरा्त्व-विभाग विशेपल्लो एत पेतिदासिक्रो हारा वोद्ध 
छरीर उत्तर वौद्ध कालोन मानी जाती ह! सिन्धु घाटी की सभ्यता 
पांच हजार वपं पुरानी श्राकी जाती है । हाल मे सौराष्रके रंगपुर 
की खुढाईं से यह सिद्ध दहा दै करि इस सभ्यता के चिन्ह केवल 
सिन्धु घारी ही में नही अपितु दक्षिण मे सोराष्ट तक प्राप्त होते है, 
दप्पा ओर सोहन नोव्डो मे कुं मृति चौर म॒द्राएे मिती दै। 
> मतिं में खी-पुरुप की मिरी की मूर्तिर्या के अतिरिक्त ङु रिव- 
लिग आरति री मूर्त्यां मी हे । साय ही मोदन-नोदडौ 
मेजोमुद्रार प्राप्न हुड ह उन पर जो ्राकृतिर्यो वनी हई हैँ उता 
सस्वन्ध भी पञु-पति आदि देवों से जोडा जाता है ¡ जदो तक 
“'शशिद-लिङ्ग सूति का सम्वन्य हे जव तक यह वस्तुएेः किन्द 
शिचालय अथवा पृजास्थानमेषाप्न न रो, चह पीसने चौर ` 
रगढने के कायं में ्राने वाले पत्थर के खरल वदे जिनकी च्राक्ुति 
प्रालमीदइस देश में लिङ्धयोनिजेतीहोती है, क्वौ नहींदहो 
सक्ते ? मुद्राश्रो पर जो आङ्ृतिर्यो अ'कितै.वे इत्र देश की 
देवी देवतामां से नदीं भिलतीं । तव ठ्नके श्माधार पर ५००० 
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चप पूवं दस दृश मे मूति-पृजा का प्रचलन सिद्ध करना ऊेवल 
कल्पना मतर है| 
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मात्र द । अश्वमेध, गोमेधादि यज्ञो का राष्टिय-स्वरूप | 
उस समय दस देश मेँ श्रग्नि होत्र का हतन प्रचार शोर महत्व 
था कि प्रत्येक शुम श्रवस्तर पर श्रग्निहोत्रसेष्टौी कराय प्रारसम्म 
होता था । हमार सस्कासों की यज्ञ प्रधानता श्राज भौ ह्मे 
उस युग की याद्‌ दलाती है। श्ग्निदोत्र द्वारा प्रदेव 
आङाश, अग्नि, वायु, जल तथा प्रध्वी कौ शुद्ध छीर संस्कार 
होता ईै। यदी नकौ पूजा दे । चोर इसीलिये सका नाम 
देव-यज्ञ श्रथव। देवपृजा दै । जल-वायु की शुद्धि हारा अनायास 
हौ अनेक सक्रामक रोगों से हमारी र्ता होती द॑ । यहं 
तिर्विवाद ३ कि अग्निहोत्र से हमरे मन श्रौर स्वास्थ्य पर 
एक इह् त प्रभाव पदता दै जिसका अनुभव भर्येक व्यक्ति थोडे 
से ज्यय शरीर परिभ से स्वय कर सकता दे । 
श्राय जाति ्रपने धमं श्रौर संसृति से आज बहुत दूर हट 
चुकी है, परन्तु श्रव भी उनके श्रक्कुर बीजरूप से उसमें विद्यमान 
टे । आवश्यरुना मच्चित्‌ नेदर्व श्रौर पथप्रदशेन की दे। 
हजासें वषा से अनेक सम्प्रदायो दारा वह पथभ्रष्ट होती रही 
है धम॑के नाम पर श्रनेक कुसस्कार शरीर दुन्यंसन दस्मे 
घर कर गये ्। तथापि राख की ठेगी के नीचे दबी हई 
व्विन्गारी की मोति श्राज मी वेदिक मावनारे स्वधा बिलुप् नरह 
हृई* । यदि हिन्दू समाज के कणेवार स्वाथं से उपर उठ कर्‌ 
उस दैवो श्रगनि कफो प्रज्वलित करना चाहे ठो वद्‌ श्रव भी 
संसार को पुनः देदीप्यमान करने को क्षमता रखती दै। इस 
जाति ने श्रनेक दुर्दिन देखे द किन्तु फिर भौ उसका श्रपना 
प्राचीन गीरवे सवथा विलुप्त नदीं हुमा । \वद्‌ श्रान शृद्काल 
होने पर मी अनेक बहुमूल्य रत्नो कौ स्वामिनी दहै, रौर श्रव 
भौ संसार को ऊष दे सकती दै! क्या दसके ल्यि हम कुछ 
्रास्मो सगे कर्मे । 


परिशिष्ट 
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सेन्धु घाटी कौ सभ्यता आर्‌ पूजा 
पुरातन्व विभाग द्रा म।रतवपं सें श्ननेक खुदाई हई दै, रोर 
होती रहती ह । भरनेक नगो ओरौर स्थानां की खुदाई मे कहीं 
कहीं मूर्तिया भी मिलती है । इन मू्तियो को देख प्रायः मूति पूना 
के समथंक प्राचीन भारत मं मूतिं पूना का प्रचलन सिद्ध करने 
का प्रयत्न करते है । परन्तु सिन्धु-वाटी में हदप्पा ओर मोहन 
जोददो की खटाई ॐ अतिरिक्तं जितनी मूति्यों छव तक प्राप्ठ हई 
हँ वे सभी पुरातत्व-विमाग विश्चेपनों एव्र एेतिहासिको दारा चोद्ध 
रीर उत्तर वौद्ध कालोन मानी जाती ह । सिन्धु घारी की सभ्यता 
पांच हजार वपं पुरानी श्राकी जाती है | हाल मे सोराष्टरके रंगपुर 
की खुदाई से यह सिद्ध दहुच्रा दै फिष्टस सभ्यता के चिन्ह केवत 
सिन्धु वारी ही में नहीं श्रपितु दन्निण मे सोराषटर तक धराप्रहोते रद 
हदप्पा श्रौर मोहन नोदढो मे ङु मृति चोर सुद्राएे मिली ह| 
` मूतियों मे खी-पुर्प कौ पिद की मूर्तियां के अतिरिक्त ऊद शिव- 
लिंग माङि री मूर्त्यां मी हँ । साथ दी मोहन-जोदडो 
मे जो मुद्राए" प्राप्न हृद है उन पर जो श्राकृति्यो वनी हृ द उनका 
सम्बन्ध भी पञ्यु-पति च्रादि देवां से जोडा जाता है । जहो तक 
“'शिद-लिद्घ मृतिं का सम्बन्ध दै जव तक यह वस्तुं न्दी 
शिवालय अथवा पृजास्थानसमेप्राप्र न ह, यह पीसते ओर 
रगड़ने के काये मे शाने वाले पत्थर के खरल वद्र जिनकी च्माक्रति 
प्मानमभी इस देशसं लिद्गयोनिजेलीहोती है, क्यों नक्षहो 
सकते ? सुद्राश्मो धर जो तियो अ कितवे त देश की 
देरी देवताश्ा से नदीं भिलतीं । तव॒ उनके श्याधार पर ५००० 


ह ५ ०, व | 
वप पूवं इस देश में मूति-पृजा का प्रचलन सिद्ध करना केवल 
कल्पना माच ह| 








| २ 


श्ादए अव उन तर्यो पर निन पर इन नगरा की खुरा 
कराने वाले मि० जोन माशेत्त प्रवे है विचार कर । माशंल 
कामत रै रियद्‌ सभ्यता श्मार्योकेश्सदेशमे आगमन के पव 
की सभ्यतादह जो उनके श्याक्रमण से न्ट भ्रएहो गड) जोन 
माशल मेके तथा उनके अनुगासो पुरात्तप्व च्न्वेपफ़ एव रेतिहा- 
सिका का इस वात में एफ मत दै कि यह सभ्यना सेसापोटामिया 
की सुमेरियन सभ्यता से बहुत मिलती जलता दै । इन स्थानो पर 
प्राप्त नर~मूर्तियों को आक्रति उनके वस्त्र पदिनने के ठग, श्ाभू- 
पण, मिरी के पात्र तथा सुद्र सभी मेसपोटानियो की समेस्यिन 
सभ्यता जैसी दँ । मूर्तयो को खर्डश वनाने की पिधि जिनका 
प्रयोग हदप्पा मूतिंयो मेँ जिया गया ह, भारतीय मूर्तिं ऊलामे 
प्रज्ञात है । परन्तु सके उदाहरण मेसोपोटामिर्यो के दो प्राचीन 
खडदरो मे मिले दै --यह मूर्तयो भी खण्डश ॒ वनाद गड थो | 
मोर्हेजोदाद़ो मे प्राप्त एक नर-मूति महत्व पूणं है । इसकी गाल 
छोटी दादी, उपरकार्हीरसाफमुडा ह्या । माथेपर शिर 
के वालो को यथां स्थान रखने के लिए एक दछोटी पटरी वधी हई 
दै । यह वारः कन्धे ्ौर दाहिनी वगल मेँ होता हृश्रा शरीर पर 
एक वस्त्र चट हुए है जिस पर तिपत्ती मिदटी के वृटे हँ। इसी 
प्रकार के बटे मोहेनोदाो शरीर इडप्या की न्य वस्तुभ्रा पर भी 
अह्धित द, जो सैसोषेटामिर्यो मे उर नाम के प्राचीन खर्डहर में 
भी पाए गए है, जो अनुमानतः ईसा पूवं ३००० वपं पुराने हें । 


भद्रौ की स्त्री मूर्तिं केवल एक कटि वस्त्र पदिने हुए दै जिसके 
तुलना भी सखमेरियन च्िर्यो के कोनकः' कटि वस्व से की जा 
सकती है । स॒द्रा्रो पर अङ्कित देव मूतियो ओर लिपि भी मेसो- 
पोटामियो की सुमेस्यिन जाति की देव मूश्तयो ओर लिपिर्यो से 
बहुत समानता रखती, रै जिनक्रा वणं उनके कथानको में 


॥. । न्न 


मिलता द ! यह्‌ देव मूर्तयो भारतीय सिसी भी देव -मृति के तुल्य 
नदीं दः | 


दस प्रकार अव ऊवल विचास्णीय विपय यह्‌ रह जाता दहै 
फि यद्‌ सभ्यता जो मेसोपेराभि्यों दि फी सभ्यता से मिलती 
जलती रै मारत मे बरह्म गड, जेसा कि मार्थतत आदि करा मत दै, 
थवा भारतम वर्टोसे याड जिन विद्रासों ओर पेति्टासिकं 
का यह मत है श्रय यदीं के निवासी रहै. बाहर मे आकर ययं 
न्दी बसे उनके सतानुसा« सिन्धु घाटी की सभ्यता विदेशी सभ्यता 
-नभ्द्ी सकती है, श्रर यह मानने में करि वह्‌ विदेशो से यहां श्रे, 
कोई वाधा उपस्थित नदीं होती । इसा एम प्रवत प्रमाण सिक्नन्दर 
के राजदूत मेगास्थनेम के लेखो से प्राप्त दोता दै- 
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अथात्‌ - भारतीय विद्धानां की परम्परा के अनुसार दानवासुर 
पश्चिम से (1०५1४ ) सिन्धु मे श्राया । उसने सारा सिन्धु विजय 
किया । वह बडे बडे नगरा का निमति था । नैश नगर उसी का 
निर्मित दै । नेश के वासी भारतीय नहीं हँ । दानवासर के वंशज 
है छद्रक लोग भी दानवासुर के वशन दै । उनके देश मे च्रयूर 
( द्राद्ा ) उगती थी। ` ` “ ““ज्ञद्र्कोकी कवर साफ ओर 
नीची होती 1“ ` ` "'दानवासुर के अनेक पीदी प््वात्‌ 
एक राजा का राज्य हट कर अनेक नगर्यो मे गण॒ राज्य 
स्थापित हुए । 

रिप्पणी--पुराने यचन सिन्धु च्चौर पञ्ञाव को 1018 शअरथवा 
सिन्धु प्रदेश कहते थे । शनेः शनैः यद्‌ शब्द समस्त भारत फे किये 
युक्त दोने लगा । पञ्ञाव शौर सिन्धु की अनेक जातियां घो 
के वंशा मे है 1 भारतवषं का ब्रहट्‌ इतिहास (१० भगवदन्त वी.ए.) 

छत. सिन्धघु-घाटी में प्राप्त शिव लिद्ध-यदि उसे वास्तव मे 
शिव लिग कदा जा सकता रहै-तथा सुद्राद्यों पर अकित देव 


- (५ । 


सूतिं विदेशियो की देव मूतिर्यो है, जिन्दे वे अपनी सभ्यता 
के साथदइसदेशसें ज्ञाए, भारतोय नही ' शिव लिगं पूजाम 
अभारतीयदही ई । श्फौकाकेएकभागमे खव मी एकत दिवा लय भ 
रै, नहो शिव-लिद्ध स्थापित दै ! श्रव देश्तौमे इस्लाम से पू 
शिव-लिद्ध--पूना प्रचलित थी 1 । 
त्रा््वर्य॑यह तै कि मूर्ति-एजा-समथ़ मूर्तिपूजा कौ 
प्राचीनता सिद्धकर्ते रो धुन श्वर्यो का विदेश से आगसत 
मानकर अपनी प्राचीन सभ्यता ओर स्कति पर कुटाराघति 
होना केसे सहन कर लेते है ? सिन्धु घादी कौ सभ्यता पोच हजार 
वर॑ पुरानी मानी जात्तौ रै, जो मारत्तीय धार्मिक इतिहास के 
छनुखार महाभारत काल के लगभग तक्र पर्हुचती | तव क्या 
श्राये-- संस्कृति का प्राटुभौव महाभारत के समय से हौ माना 
जाय १ तव क्या 'रामः-- जिनकी मृत्ति को विष्णु अवतार 
मानकर पूजा कौ जात्ती रहै--शखनाय ये † यवा राम का समय्‌ 
महाभारत के परल्वात््‌ माना जायष्दुखदहे करि पश्चात्य के 
टस मिथ्या प्रचार का फं हमारे श्राय --पूकज विदेशो आक्रमण 
कारी थे, यर्घोके मल निवासी नही, श्रपनेको विदेशी सिद्ध 
करने का हम भो अनुकस्ण करते हे हम श्चन भो नहीं सममः 
पारदे कि नकी इस कुटिल चालनेदस देशमे चथा तात 
ख्डे कर दिए द, जोर क्रितना विपेला वातावरण उलन कर 
दिया द । भीक्त, कोल, नागा च्राद्‌ वन जातियों ही न्दी द्र विड्‌, 
एवं दिदुखो कौ परिगरिते जात्तियां मी पने को यहो का मूल 
निवासी वताते द रौर यद्‌ जातियों बाद्यण, त्रिय तथा वैश्य 
वगंको विदेशी आक्रमण कारी कहकर धृणा की दि से देखते 
लगे द । ्यावश्यकरता इस चात की ह करि अव भारतीय इतिहास 
के उन प्रष्टा को-लिनमे आर्या को श्रभास्तीय चाया गया दै- 
फाढ फका जाय, दसो मे दमाय पल्य ई । 


वेटों सं ति पूज (^ र (क 
वेदां मे सरति प्रूजा की भ्रान्ति 
©» 

वहत से पास्वात्य एव उनके श्रनुगामी भारतीय विद्वान कुड 
वेद-प्रन््ो को लेफर उनमें मूतिं पूजा का मृत खोज निक्रालने का 
प्रयत्न करते हं । मूर्ति-बूजा के समथंक् पोराणिक पण्डित भी वेद) 
के एेसे ही मन्त्रों को अपना पक्त सिद्ध करने के लिए प्राय. प्रस्तुत 
किया करते है। पसे दी कद प्रसिद्ध वेद-मन्त्रो पर यर्हो विवेचन 
किया जाता है । वास्तविकता यह्‌ दै फि यहलेग या तो वेदाथ 
रोही से अनभिज्ञ होने के कारण एेसे अथं करते ह अथवा एेसा 
करने में उनका पत्तपात शरोर स्वाथं निहित होता रै अन्येथा जेसा 
किं अन्यत्र सिद्ध किया जा चुक्रा दै । वेद निराकार एवं मूतं 
ईश्वरोपासना का ही प्रतिपादन करते ह । वेदो पर जितने भी 
उव्वट से सायण तक भारतीय भाष्य उपलब्ध ह, किसी ने भी 
दनॐ़ मृतिं पूजा परक अथ नहीं किये । चाहे किन्दीं मार्ष्यो से बह- 
देवतावाद की गन्ध श्रातौ हदो किन्तु मृतिं पूजा का इनमे सवथा 
अभावदहीद। 

पहले हम उन पाश्चात्य तथा उनका अनुकरण करने बाल 
भारतीय विद्वान द्वारा प्रस्तुत किए जाने बते छगवेद कै प्रसिद्ध 
दो मन्त्र जिनसे वेदों मेँ 'लिग-पूजाः--जिससे उनका तात्य इस 
देश मेँ पचलित शिव-लिग पूजा से दै-को सिद्ध करना है, लेते दै । 

“त यातव इन्द्र॒ जूजुचुनों न वन्दना शविष्ठ वेदयामि । 
स शधदर्या कि विषुणस्य जन्तोम शिश्न देवा अपि गच्छ तन ।: 

(चछग्वेद्‌) ७।२१।५ 
दस मन्त्र मेँ आाए--“मा शिश्न देवा अपि गुच्छ तनः, इपकी 


[ ५ 


व्याख्या यास्काचार्य ने निरत चैगम काड दामे निम्न 
प्रकारको रे - 

“मा रिप्त देवा "श ब्रह्मचर्या. शिप्नमूष्नथतेः । 

धिर ऋत न" सत्यं वा यत्नं वा ॥। अथौत कामीजन हम रे 
यन्न सैन श्रये रिण्नसे क्रीडा कर्ने वाल्ला को 'शिश्नदेव' 
कहा गया है ( निरुक्त प्रदीप पू्व्धं प्रष्ठ २८० ) 

सायणाचाय ने शिषलरेव का अर्थं मौ--खथच शिण्नदेवा. 
रिण्नेन दीव्यन्ति ऋीडन्त इति शिष्नदेवाः श्चत्रह्यचय इत्यथे 1 
शर्धत जो ल्लोग ल्िण से खेलते है वे अन्रह्यचारी है, --ग्रिया 
ह । 

स वाज यातापदुष्पदा यन्त्स्रपौता परि पदत्सं निष्यन्‌ । 

नर्व यन्द्यतदुरस्य वेदो घ्रञ्छि श्नदेवा श्रमभिवपंसा भूत ॥ 

(ट्ग्वेद ९०।६६।३) 

दस पर मी सायरए्चये ने “शसिष्त्तदेवान्‌. अन्रह्यचयौन्‌ शयु 
पुर सम्बन्धिपु वत्तमानान्‌ घ्नन्‌ रिखन्‌"-अयौत्‌ लिग जन्य काम- 
नाञ्च को मारफर शान्ति लाभ करता है इत्यादि भाप्यच्ियाद। 


उपयु क्तं दोनो ही मन्त्रो मे “ङिप्नदेवा " का प्रथं कामी एं 
्रत्रह्मचासी ही दे । इससे रिग पञ! किसी प्रकार सिद्ध नहर 
तएव इन विदधाना को यद्‌ वल्पना कि वेदां में क्लिग पूना दं 
सवथा श्रान्त रीर (नराधार हे । 

स्रव उन मन्त्रौ पर, जो प्राय मूति-पृजा के पोप णेराणिकर 
विद्वानों द्वारा सूति पूजा क पतत में भ्स्तुतत कपि ज ते ई, यहा 
क्रमश संच्तेप मे विचार चरते हं - 

सहस्रस्य प्रमा पसि स्टखस्य प्रतिमा अर्ति । 

सदखस्योन्मासि । सूदसरोऽसि सदखाय त्वा }) 


| = 


ग * र्‌ प्रू 
घम मत्र मे प्रतिमा शब्द सूतिं तरे ल्िणरनप पितु 
कः ल्लिण प्रद्रुतः द्श्रा र॑! महौवरक्रा निम्ना ध्य फ) पः 
परता र्‌ं "~ 


द श्म्ते । मरस्रस्येष्टकाना प्रा प्रमाय, स्वमनि । मस 

प्रतिमा प्रतिनिधिरसि । सहस्म्योन्मान 
तुलसि } " श्यत हे श्यग्निद्रव नृ मन्न इटा काग्रमा 

प्रमाण द्‌ स्षटखडर्टाकी त्‌ू प्रतिनिधि मरखरह्टाकात्‌ 
नपना रहै | 

'सेवन्सरस्य प्रतिमा या ला राच्युपान्मदे । 

सान सखायुष्मतीप्रना रायस्पोषेण सज | 

---अथौत्त्‌ हे राधि । हम तेरी इपासना करते ह - तेरा सेवन 
करते द - भले प्रकार सोते ह } यद राचि क्या रै? सवत्र -वर्प 
छामापदै। दिनश्चौर रात्रिसेही वपनापा जाता ह| हस ल्लिए 
रात्रि को संवत्सर का माप कदा गया है 1 शस पर पारस्फार गृह्यसूत्र 
कार लिखता ई । 


या जना प्रतिनन्दन्ति रात्रि धेनु मिवायतीं सवत्सरस्य यापन्ति 

स।ने शमस्तु सुमगली स्वादया । संवत्सरस्य प्रति माया- 

--ता र्यं रात्रि मुपास्म हे । संवत्सराय परिव त्सरोयदावत्सरायेद्- 
त्सरायकृरुताच्रहलम ` --अथोत्‌ जिस र! त्रि मे मतेष्य श्रानन्द्‌ 
मनाते है । राचिगौ के समान दुध देने बाली दहै, जो संवत्सर की 
प्रतिमा -- नापने का साधन ₹ै, रेसी रात्रि की हम उपासना करते 
ट - सेवन करते ईह, त्यादि ! 

कासोसमा प्रत्तमा कि निदान याज्य किमा सीत परिधिः फ 
रासीत्‌ छन्दः किमासीत्‌ भ्उगं किभुक्थं यदेवा देवम्‌ जयन्त 
विश्वे ।! 


न+ ० नमे मे कनक चाल नानि स्थ 1 ण स = हो ता | 
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इसके भाष्य मे सायणाचायं कहते द - 
तदानीं तस्य यन्नस्य प्रमा प्रमाण यन्ता का कथ भूतासीत्‌ । 

तथा प्रतिमा हविः प्रतियोगित्वेन मीयते सि्मीयत इति प्रतिमा 
देवता सा वा तस्य यत्नस्य कासीत्‌ । 

यहो पर प्रतिमा का श्रथ सायण से यन्न का दिः स्थानीय प्रति- 
निधि पदार्थं मानारै, सत्याये की दृष्टि से य मंत्र यही वतल्लाता र 
कि सषि सचना प यन्न का नपना परिधि श्चोर उविः श्रादि च्या 
धे, यह प्रन किया गया है| 


उपयु क्त मन्त्र में प्रतिमा शब्द को लेकर भूति पूजा की कल्पना 
की जाती है । अमर कोप मे प्रतिमान्‌. प्रतिविम्च, प्रतिमा, प्रति 
यातना, प्रतिच्छाया, प्रति-कृति, शवा प्रतिनिधि, यह्‌ आठ नाम 
परतिमा के दिये है। मवस्मति मे श्रतिमान्‌ : का प्रं तोलने के 
वा का किया र :- 
तुलामानं प्रतिमानं सवेच स्यात्‌ सुक्तष्ठतम । 
पटपु पट्‌ सु च मासेपु पुनरेव परीच्येत्‌ ॥ 
{ सतु° ८ (४०३।। ) 
सर्थौत्‌ तुला की तोल्ल शरोर मानाफो च्छे प्रकार देखे, 
रोर द. यः महीने मे जांच करातारहे! ` 
उपयु क्त प्रमाणो से सिद्ध दे क प्रतिमा का अथ॑ केवल मूर्तिं दी 
नदीं हे, श्मोर इन मन्त्र मे यही यथं सगत ह | 
, उप्रम्बकर यजामहे घुगन्धि प्रत्तिवेदनम्‌ु उवररुकमिव वन्वनादितो 
मु त्तीय मामुतः ॥ ( यज्ञु° ३1० ) 
'उयम्बकः शब्द्‌ के चरथं सायणाचार्य निम्न प्रकार करते टै 
नद्या, विष्मु, सद्राण श्रम्वकं पित्तरं यजामहे । 
रथात्‌ ब्रह्मा, चिष्यगुः श्योर रद्रका जो पिता र उसका हम 


) 
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यजन करते है कात्यायन जी कहते है - अग्निः चरिपयन्ति, 
५} १० । १५ । इस मन्त्र से ्रमिनि की तीन परिक्रमा करती द | 
सोम सुयाग्निरामतेमकानि लोचनानि यस्य स (~> लोचन 
( केवल्योपनिपद्‌ दीपिका टीका प्र ७१४ 
प्रथत्‌ सोम, सूय, च्रोर अग्निये तीन नेत्र बाला) 
दनके प्रमाणो से श्यभ्वकः का श्रथ यों तीन नेत्र वाला शिव 
सिद्ध नदीं होता । इस मन्त्र का युक्ति युक्त अथे इस प्रकार दै - 
| सुन्दर पालन शक्ति देने वालि इश्वर फी हम उपासना करते हे, 
जिससे हम डंठल से खरवूजे के समान इस लोक के बन्धन से चुट 
जाय, मोत्तसे न्दी ।| 


याते सद्र शिवा तनूरयोराऽपापकाशिनी । 
तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्तामि चार्शीदहि। 
(यज्जु> १६।२॥ ) 
दस मन्त्र मे गिरिशन्त" का अथं महीधर ने निम्न किया रै - 
गिरिपाचि स्थित" शम्तिनोति विस्तारयति गिरिशन्तः | 
घा गिसेमेषे स्थितो वृष्ट द्वारेण शन्तनोति गिरिशन्त} 


अर्थात्‌ वाणी मे स्थित होकर शान्ति का विस्तार करे। प्रथवा 
व सें स्थित होकर कल्याण का प्रसार करे1 वह्‌ "गिरिशन्त ' है) 
टो पवत पर रने वले शलशिव का श्रथं लगाना सवथा असंगत 
प्रर प्रकरण विरुद्ध है । 
श्रीश्चत लच्त्मीश्च पल्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्त्ाशिह्प 
शिनोव्यान्तम्‌ । इष्णन्िपाणायु म दपा सवं लोकं म ऽदपारा। 

( यजु “१।२२। ) 

पहीघधर्‌ ने इस मन्त्र का भाष्य करते हुए लिखा दै - 
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श्रीः लक्मीश््व ते तव पल्यौ । जायास्था नीरे दर्ये इत्यथः । 
यथा सर्वजनाश्यणीयो भवति साश्रीः सपद्ित्यथं । यथा 
लयते द्रश्यते जसे. सा लदमीः । सौन्दयं मिव्यथं 
र्त्‌ ची श्रौर लद्दमी श्रापक्री पत्तया ह्‌ । पत्नी लौ के समान 
्रापके वश मेरे, यह अथं है। जिसक्रा सव जनता श्चाश्नय 
लेती रै वह नी सम्पत्ति यहश्नथंदै। जिसे लोग देखतेदं व्रं 
लदमी -- सोन्दये, यष श्रथ दे । 
स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र का निम्नायथं करिया र ;- 
हे जगदीश्वर आपकी सामभरो शोभा श्रौर सव एेश्वयं मी 
टो सियो के वल्य वत्तमात द॑। 
एष्ष्मानसा तिषएटाश्मा भवतु ते तनू. । 
कृप्णचन्तु विश्वे ठेवा श्यायुष्ट शरदः शतम्‌ ॥ 
( अधच २ ।१३।४। ) 
स मन्व को मुतिमे प्राण प्रतिष्ठा करने में लगाया जाता रै 
परन्तु यहो उपनयन संस्कार के स्मय का वणन है । इस पर साय- 
णाचाय लिखते € - 
हे माणव: 1 एदि श्रागच्छ | श्रल्मानम्‌ श्चातिठ दक्तिरोन 
पादेन क्रम । ते तव तनू. शरीरं ्रश्मा मवतु । ्क्मावत्‌ रोगारि- 
विनिम क्त चद्‌ भवतु । विश्वेदेवाश्च ते शत सवत्सर ~ परिमितम्‌ 
रायु. कृण्वन्तु कुवन्तु-- अर्थन्‌ हे माणवक द्धाच्र । श्माश्चा पत्थर 
करो दाहिने पव से कमण क्रो 
तुम्हारा शरीर सव तरह रोगादि से रहित दद्‌ हो । समस्त 
देव गण तुम्हारी श्रायुको सौ वपं परिमित कर। 
--दस मंत्रमे प्राण प्रतिष्ठाकी गंध माच्रमी नरहीर। 
नील प्रीवा लित्तिरुख्ठा दिव खं रद्राऽउपधिता, 
तेपा गवं सदसखयोजनेऽव धन्वानि - तरन्मांस ॥( यञ्च > १६।५६ ) 
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दस मंत्र मेँ नील प्रीच शिविका बरन बताया नाता र परन्तु 
वट इसकी टीका करते हए लिण्ते दै- 
¢ नीलग्रीवाः स्थाना उच्यन्ते? । शीत्‌ नीलपीव यो 
स्थान मँ रहते दै, एेखा कदा जाता दै । 
रसो योऽवसणति नीलग्रीवो विलोदितत. ॥उतेन गोपाऽ्यद- 
धन्नटश्रन्नुदहायः सटृष्टो खरडयाति न. ॥ ( यज्जु० १६।७ । ) 
ट्स पर नीलम्रीचव फा अथे इन्वर ने निम्न प्रकार किया र- 
शौच श्रादित्यः ्रवसर्प॑ति अर्वाचीन सपेति गच्छति अस्त 
सय काले नीलम्रीवाप्तं गच्छन्‌ लच्यते । 


सथौत्‌ जच सूयं पश्चिम दिशा में जाकर दिपता दहै तव नील्ल 
गदेन बाला सा.दिंखाई पडता है, अतः नीलम्रीव दै । 
उपयु क्त दोना मन्त्रो मेँ अस्त होने बले सूयं को सी्तप्रीव 
कहा गया रै ¦ 
एषो ह देव. प्रदिशो ऽनु सवैः पूर्वो ह जात. स उ गर श्रन्तः। 
स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रस्यद्भु.जनास्तिठति विश्वतोमुख 
(यजु २।२४)) 
इस पर उव्वट का भाष्य--एष एव देव प्रदिश" दिशश्च: 
सवो्मनु व्याप्य बतंन्ते तिर गृध्वमधश्चेति । पूर्वो हजात' अनादि 
निधन' सम्भूतः सड गर्भ अन्तः स एव च मातुरुदरे श्यन्तर्गसें 
व्यवतिष्ठते स एव जातः स जनिष्यमाशिः । तदुक्तं सर्वं खल्विष्‌ 
त्र ह्य तञ्चलानिति शान्त उपासीतेति प्रतिपदाथे मञ्जनः। हे जनाः 
तिष्ठति सवेतो मुखः सवतो ऽक्निशिरोग्रीव पाणिपादः तिष्ठति । 
रचिन्त्यशक्तिरित्यथं 
प्मथत्‌ यह देव-परमत्मा प्रदिशाश्ों ओर सारी दिशाश्नो 
को म्याप्त करके स्थित है । तिर छे उपर नीचे भी । चद पवः जात 
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-च्नादि निधन दै) वही माताके गभंमे भी व्यवधित - 
(ज्यवस्था के साथ स्थित ) र । वदी जात पेदा शरोर जनिष्यमाण 
( पेदा होने वाला ) पदार्थरै । कहा भी रै - 
सव छु यद त्र्य ही रै । उमसे ही जी पैदा होते है । 
उससे द्यी जीव भय को प्राप्न होते है। रौर उससे दी जीवित होते 
है 1 ठेमा जन शान्त हुश्रा प्रचेक पदाथं से उपासना करे) 
हे लोगो ! बह सव श्चरोर्‌ श्रील, धिर, म्रीवा खर दाय पैर 
वाला स्थित रै । श्र्थात्‌ अचिन्त्य शक्ति ३ 
॥ € „~ ६ 8 
हस मत्रे उस्वर का गभेमे आना ओर अवतार लेना 
सवधा श्रसिद्ध रै । परमात्मा सवं व्यापक होते से माताके गभं 
सेमोभ्थितदहं) 
ददे विष्णुर्विचक्रमे बेधा निदे पटम्‌ । 
समूढमस्य पा ग्व सुरे स्वाहा ॥ ( यनु ५ ।१५ ) 
इस मनर पर यास्काचायं का भाष्य इस प्रकार रै - 
थ यदूविपित्तो भवति तद्‌ विष्मणुभेवति । विष्णार्विशतेव व्यश्नो- 
तेव । तस्येपा भवति “ददं दिष्ुविंचकरमे" यदिद रिख तद्धि- 
नमते विष्णुः त्रिधा निधत्त पदः प्रथि-चाम्‌ अन्तरिक्ते दिवीति 
शाकपृणि : , समारेदणे विष्णुपदे गयश्तिर सीव्योएंवाभ. | 
समूढमस्य पासुरे ऽप्यायने श्रन्तस्ित्ति पठ" न दृश्यते, शपि वोपमार्यं 
स्यात्‌, समूढमस्य पांुत्न इव पद्‌" न रश्यते, इति 
निरुक्तदेवत ॥१२।२। १२॥ 
द्रथात्त्‌ जिस लिए किरणो से व्यापक होता द भतः विष्ण 
कदते दै । किरणो से प्रविष्ट होता ै, दस लिए भी विष्णु कहते 


हें ५ एमा दाय प्रविष्ट होता दै, दसलतिए भी विषु 
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जो एेसा कायं करे वह विष्य । अर्थान सूयं तीनप्रकारसे प्रथ्वी, 
तरिक्त योर श्चोकाश मे चने पटे (किरण) डालता ह । 


एसा शाकपूणि आचार्यं का मत दै । श्रोएंबाभ आचायने 
तीना पदो को प्रात" मध्याह शछरौर रस्त समय की सूयगरिरणे 
मानादै। स सूयंकीनो व्रिय॒त नाम की किरण है वह आकाश 
मं अदृश्य है जिस प्रकार रेतंली भूमि परपेरो के निशान 
दिखलाईनरह देते ( दुगा चायं ) 


महीधर ने तीन पदों कीव्यास्या अग्नि, बायु, शरोर सूयं रूप 
सेवी दै, च्नौर विष्य से परमात्मा का स्थं ग्रहण भिया दै। 
जिस प्रकार रेतीली भूमि पर स्खा ह्या पेरका निशान 
दिखाई नहीं देता, चसी प्रकार पुष्य न करने वा को उस परमा- 
त्मा का सान्ञाच्तार नहीं होता! 
उव्वट ने भी इसी मे मिलता जलता थं किया । 
उनके विचार सेषद्‌ का च्रथरहै जिसके द्वारा ज्ानदहो 


विष्णु ने भूमि › अन्तरित्त छर बुलोक मे चरग्नि, वायु च्यौर 
सूयं रूप से प्रपने पद रखे । च्रधरौतत्‌ तीनो लोका मेँ विद्यमान इन 
तीन शक्तियों से परमात्मा का ज्ञान ( नुमान ) किया जा 


सकता है । 
सायण ने इसी मन्त्र पर पतेर ब्राह्मण मेदी हई एक 
्ाल्यायिका का खष्टीकरण करते हए लिखा रै- 

“इन्द्र ने युद्ध मे हारे हुए सुरां से संधि कौ यह शत्त र्वी 
किं यह्‌ विष्य तीन पदो में जित्तनी वस्तुएे' नाप ले, वह हमारा 
शरोर शोष प्र तुन्दारा सन्नाउ्य रहेगा । श्रे ॐ समत दो जाने 
पर विष्णु ने पहले परस दोर्नो लोक (चाकाश श्रौर प्रथ्वी ) 
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दृसरे सवेद शरोर तौसरेमे वार्ण को नाप लिया (त 
दस त्रात्यायिक्रा का सम्वन्ध कुदं विद्रान पुराणो मे वपित 
वामनावतार की कथा से जोडते का प्रचलन करते ई । यद्‌ कथा 
पुराण की कथा से सवथा भिन्न र । योक पुराणा के अनुसार 
विष्णु ने वामन वन कर तीन चरणो से तीनां लोक नापे थे। 
मत्रमे दस प्रकारक कथा का लेश मात्र मी संकेत नरीह, 
प्रर न कीं वामन शब्टदही श्राया हं। 
सप्यत्रत सामभरमी ने मायण॒ के पुराण सम्मत च्यास्यान 
को चैदक ल्लोगा के लिये यनादरणीय वताया दै. क्योकि यास्क 
ते एेसा नदीं लिखा ओर वेद्‌ म करटं च्रवततार शव्द के दशन 
नहीं होते | 
मल्व विभ्रती गुरुथरद भद्रपापन्य निधन तितिन्ञु | 
वराह प्रथिवी सविठाना सुृकराय चि जिहीते खगाच ॥ 
(सअथ० ९२ । १1 ४८) 
हस मंत्र का वास्तविक श्रथ चदरै, धारण सामभ्य से युक्तया 
वहतो को धारण करने वाली एव पुण्यात्मा श्चोर पापी सचको 
सदन करने बली प्रध्वी, मेव से सव कद्ध प्राप्न करती हहं सुन्दर 
किरणो वाले सुये को प्राप्र होती ह । “र्था यह प्रध्वी सूयं की 
त्रा ङपैण शक्ति से कायं कर्ती दै । निरक्तकारने वराह शब्द की 
व्युत्पत्ति करते हुए लिखा दं,- 
“वराहो मेघो भवति 1 वादार " ध्वरमादार माहार्पी , इति 
च ब्राह्मणम्‌" ।“विध्यदरराह्‌ तियोऽद्रिमम्ता = इत्यपि तिगमो भवि 
मयम पौतरो वराह्‌ एतस्मादेव । बुति मूलानि बरं वर मूल बहती 
तिवा 1 वराहं मिन््ररमुपप्‌': इत्यपि निगसो भवति} 
वराह मेव होतः ह, क्योकि वह्‌ चर अर्थात्‌ जल त श्रादार 
करता ह| 
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दसी अथं को टि से ब्राह्यण मे मेघक्र नपयमकिखार रि 
उसने जल ल्प आ्राहदार को प्रहण कियाद । विद्युत बराह नाम के 
प्रथमे भी मेघ को मेदते हृएः यदह श्ये दै, दुसरा वराद शब्द भी 
दसी लिए शुक्र के प्रथं मेप्रयक्त होता रै, क्येक्रि वह श्रन्छी 
च्छ जडा काश्राहार करतादे | इस मघ्मे चराह प्रवतार 
किसी भी प्रकार सिद्ध न्यं होता| 

कृष्ण शब्द वेदो के नेक मंत्रामेश्चायारे। परन्तु उसका 
कृप्णावतारसे दूर का भी सम्बन्ध नहींरै | ध्न मर्त्रमे उसका 
प्रयोग प्रायः काला रंग, श्राकषेफ. काला वादल शादि अनेक श्रथ 
मे हृश्रा है पेसे इ मन्त्रा यहो दिये जाते ह :- 

त्वे ग्ने समति कृष्ण वणं ।॥ऋ० १ ।७३।७ ॥ काला रंग | 


प्रत्यक कृष्ण मध्व ॥ऋ० १। ६२ । ५ ॥ -छाला रग। 
प्रमन्दिनि यः कृष्ण गमी निरहन्दरलिश्वना ।।ऋ० १) १०१ ९॥। 
यहो कृष्ण गमप के पथे पाप गर्माके दहे 
तन्मित्रस्य कष्णमन्यद्धरित सु भरन्ति ॥ऋ०१।११५।५ 
रथव २०,१२२।२।२ । यज्ु° २३।३८। 
कष्ण कषक्त, आकपेण करने वाला । 
अय चक्रमि श्माकृष्ण इजुः ॥ ० ४ । १६ ¦ ४४ | 
कृष्ण वर्णो मेघः ॥ ( सायण ) काला बादल | 
अश्च कृष्णं रज्‌ नश्च ।ऋऋ० ६। ६ । १ । यों कृष्ण 
शब्द दिन का विशेषण दै । जिसके भरं काले के है । 
प्रथ दश्चो व्रजनं ईष्णमस्ति ॥ ० ७।३।२॥ य० १५।६२॥ 
अथ तस्य घज कृष्ए' भवतीति बृजति गच्छत्य तनेनेति ॥ 
वजन कृष्ण भवतति । ( उव्वट ) | 
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एतध्यारनेः वृजने गमन्‌ स्थान कृष्णमस्ति श्याम भति 
कृष्ण वत्मा हुतासनः 1 ( महीधर ) ¦ 
कुष्णोऽश्मसि ॥ यज्ञ २ ¡ १॥ - रसि कृष्णए श््दरो चणो 
वचनाऽन्तो दात्तः घ्रास्वि कृष्ण शब्दो मृगवचन श्रा्युढात्तः ¡ तादे 
हादयुतातच््वात्‌ कृष्णश्गो गृह्यते! ( ञन्वेट ) 

यं तु कृष्ण शब्दं श्रादात्त व्वान्सृगवाचि । [ सद्ीधर्‌ | 
यहां पर कृष्ण शब्द काले मृग का अथं देता ई | 

श्रस्वस्ु ... . ... कृष्ण भोचः ॥ यदुर २४।१। 

कृष्ण योवश्छाग. ! [ उव्वट ] , फृष्ण भीरवः स्याम गलोऽजः 
[ महीधर | --काली गदेन वाला वक्रा । 

्ाङृपणेन्‌ रजसा ॥ यज्ञ ३३। ४३ । ~ छृष्णेन रजसा 

रात्रि लेन सष्ट ॥ [ उव्वट --मदीधर ] यद्य प्राक्षण 
के अर्थं में प्रयुक्त हमा दै 

कृष्णेन रजसा ॥ यज्जु° ३४ । २५। -- तमोक्तद्णेन । [ उन्वट ] 

कृष्णेन अ धरार लच्णेन ८ महीधर ) -- अ धकार । 

वेदों मे कष कटी राम शब्द्‌ भीं प्रयुक्त हृश्मा है 1 उसका भी 
अथं प्रायः अधधकार दी लिया गया ह--उसक्ा प्रथ इश्वर 
छथत्ा रामावतारशे तिये ्दीभी ही लिया गया।पेसाद्दी 
एकं प्रसिद्ध मन्त्र जिसे प्रायः रामावतार सिद्ध करसे फे लिए भ्रमा 
श्प मे प्रस्तुतं किया जाता है ; निम्न प्रकार ह :- 

भद्रो भद्रया सचमान ्मात्सछसार' नारो शभ्येति पश्चात्‌; 

युप्नकेतेदुभिरम्नर्वितिष्ठवशद्धिवे्रभिराममस्थात्‌ ॥ 
सायण भष्यः-ऋ० १०}३।३ ` 

भद्रो मजनीयः कल्याणो भद्रया भजनीयया दीप्त्योपसा वा 
सचमानः सेव्यमानः संगन्छमानो वम्नि रामात्‌ श्राजगामागा-- 
हपत्याराहूवनीयमागच्छति ववःपश्ाल्मरो जरयिता शब्रणं सोऽग्नि 
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स्वसार स्वयं सारिणी भगिनी वागसामुपमभ्येति । प्रथा अप्रके- 
तेःसुप्ानेदयुभि दीप्तेस्तेनोभिः सह विति्ठन्‌ सवतो वत्त मान. 
सोऽग्नीसस्शद्धि" श्वतेवरोर्विरिकैरत्मीयेस्तेजोमी राम कृष्ट शाव- 
रतमा उभ्यस्थात्‌ । सायं होम ऽभिभूय तिष्ठति । 


यहां पर सायण नेराम का अप्रं कृष्ण रगवाला, रात्रि 

सम्बन्धी अन्धकार कियाद । 
हावीर 

शत पथ में यज्ञ केएक मिरी के पात्र भमहाचीरः को वनाने 
का वणेन है शरीर उसमे इसके वनाने मे कृद्धं वेद मन्न करा भी 
विनियोग किया गया हे । इसी "महावीर" पात्र को लेकर मूर्ति-पूजा 
समथक बहुत से पौराणिक पाडत इससे "महावीरः कौ मूर्वि-पूजा 
सिद्ध करने का प्रयत्न करते है । यद्यपि इन वेद्‌ भर्न्नोमे कहींमी 
"महावीरः का उल्लेख नहीं दै, रोर इन मन्त्रो का विनियोग सदया 
संगत है तथापि हम यहो कुद प्रमाण देते है फि "महावीरः यन्न 
पात्र ही है न्य कुद नही । यदो यह भी विचारणीय दहै कि यह्‌ 
(महावीर › यदि मूरति दैपो किसकी दै?तव क्यापूं वाले 
पौराणिक हनुमान की है ? महावीर कोई पौराणिक इश्वरावतार 
तो है नदीं, नो इनके श्रवतार रामः के च्रनुसार थे । अथवा जैनं 
का तीर्थकर “मद्वीसः है ? इनकी बद्ध के समान अवतारो में 
गृरणना नटीं ~| गईं ( एसी दना मे महावीर क मूतिं- पजा ते दा 
से सिद्ध करने में नका क्या ल्य रहै- यह य्ह जाने" । 

धक ते कररवन्ति कीकटेषु०” ऋ० ३।५३।१४ ॥ 


[य 


हस उपयु क्तं छक. मन्त्र पर सायणाचार्य जी ^धमश्रवरस्यास्य 
कर्मोपयुक्त' महावीर पारम्‌ स्वपयः प्रदान द्वारेण न तपन्ति" ॥ 
| ३ । ५३ । १४॥। 
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 श्र्थ्त्‌ फीकट देरा वह्‌ कदलाता है जर्दो पर गोए्‌ अपने दृघ 
से कम कांड सें चाने बाले पात्र महावीर को नदीं तपाती ॥ 
५ ॐ £ 
तदेतद्‌ ठेव मिथुनं यद्‌ वम ˆ ॥ 
( एेतरेय ब्राद्यण, १1 ‰ 1 ५। प्र ६५] ) 
न पर सायणाचायं जी- 
< ६ [स्यो मर 
` सयोधस प्रवम्यं हविराभरच भूत्ते महीत्रीराख्यो सृन्मयपान्न 
विशेपो योऽसावसिति छिन्न प्रजननेद्धियरूषम्‌ ” । प्र ६७ ॥! 
ए ए 
रथात्‌ वह्‌ यदह घमं दै जो प्रवग्य हवि का आश्रय भूत ई । 
इसका नाम महाचौर द- मिटी कापत्रदै.. ..... 
महावीर यन्न साधने मृन्मय -पाच्र भेदे तन्निमरा विधिः 
( ता० श्रौ? सु० २९६ ॥वाचस्पत्यकोपलड २० प्रष्ठ श्रऽष्ट 
स्र्थात्‌ महावीर यज्ञ के साधनमें मिदटी का पान्न विश्धेपदर 1 
> = न 
““यरदि मदावीसे मिदेत्त०” ( वार्डय ब्राह्मण ६ । १०।१। 
[पृ ६२२ ॥) | 
दम पर खाय जी- 
“५ यदि प्रत्रजन समये महावीर. जद्ध.येत्‌ प्रादेश मान्न मृन्भये 
तस्मिन्‌ पत्रे बहुल धृत्तमानीय सन्तप्तः तसिगन्नाव्येपयः श्रानीयं 
५ 0 प भिदो । च्‌ 
प्रवर्यते स्वप्रवग्य पात्र विशेष महावीर सपदि भिदयत्‌ भिन्नो भवेद्‌ 
तद्‌ भिन्न महावीरं परते “ ।परठ ६२३ ॥ 
< # 
दशय -~यदि कायं करते समय' महाक्रीर पात्र टूट जाय 
चुटरेत्‌ ` तो उस महावीर पात्र को धृत मँ दूध मिलाकर पकाल ! 
शाद्व < त 


_ प्रिय साहव ऋग्वेद की टीका करते समय प्रष्ठ ६२ पर 
तस्त 2 ~ 

८९६६६ 0 एषद०्४08---9 एलो तिल्ञ) 
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देवतायतनानि कम्पन्ते देषत प्रतिमा हसन्ति, सुदन्ति, चत्यन्ति 

स्फुटन्ति सिदयन्ति उन्मीलन्ति ॥ पड विश ब्राह्मण 

इस ब्राह्मण वचन को देखकर मूर्तयो का हंसना, रोना, नाचना 
पसीना श्राना, आदि क्रियाम का हाना सिद्ध क्रिया जाता है। 
यद्यपि यह्‌ वेद मंत्र नदीं दैश्चोर नद्टस ब्राह्मणको जिसरा यह्‌ 
वचन हैप्माणद्ी माना लातादै। 

तथापि यदि सानमी लें तध मन्दिरे की मूतियों मे यह्‌ क्रियाय 
कहो दिखाई देती है ? दस प्रकार की मिथ्या कल्पनाश्रों द्रवाय जन 
साधारण को पडे- पुजार के धोखा देने के दिन गए । सव 
यदि यह्‌ चमत्कार कर दिखाये जाय तो मूतिं पूना स्वयं सिद्ध 
हो जाय । 

यहां हमने इन वेद स॑र फे वे रथे जो हमे अभिमत हे, प्रन्थ 

विस्तार भय से नीं दिये । इन मंत्रा पर जिन भाष्यकारो की हमने 
ऊपर सम्मतियां उदू धृत की हँ उनसे हमारा अभिप्राय केवल इतना 
ही सिद्ध करना रै कि वेदो फे दन म॑मे जंसी करि ङ्ह विद्धानां 
को श्राति दै , मति पूजा तथा उसका सहचर अवतारवाद्‌ न्दी 
है एेसे चौर भी मंत्र ह जिनमें किसी पुराण प्रतिपादित अवतार 
देवता तथा तीयंस्थानादि का नाम देखकर वेद से उनका उल्लेख 
सिद्धकरने का निरथंक प्रयास किया जाता दै वास्तविकता यद रै किं 
स देश फे विद्धार्नो के आलस्य शरोर प्रमाद के कारण नासो षषं 
से वेदो का पठन पाठन यदो सवथा विलप्त होगया मध्यकालीन 
पौराणिक युग में वेद ओर वेद म्॑ोका विनियोग केवल यज्ञादि 
कर्मकांड मे होना शेष रहगया । उनका शब्दार्थं करने प्रथवा 
जानने की कोई रावश्यकता नर्द समम्री जाने लगी, परिणाम जो 
होना था बही हूश्ा । यहां के संस्कृत के दिग्गज विद्वानों तक ने वेद 
म्रौ के कुद शब्दां को लेकर उनका शुद्ध वि नियोग करना 
भ्रारम्म कर दिया । “शन्नो देषीरमिष्टय शापो भवन्तु पीतये को 
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शनिदेवता वा (दद्‌ वुध्यस्वास्ते प्रविजागृहि ः 1 को नवगृद्‌ 
के बुद्धदेवता का, ^“ गणाना स्वा गणण्ति _ हवामह "1 
को गणेशा पुजन का मन्त्र कदा शरोर सूम जाने लगा | 
यद्यपि दन मन्त्रो का इन पौराणिक देवताश्चासे दूर काभी सम्बन्ध 
नी है । इसी का अज्ञकरण वेदिक साद्रित्य से अनभिज्ञ वहत से 
पाश्चात्य विहानों ने किया चार उसी का श्रतुगमन यर्होके 
प्मप्रेजी के विद्वान कररह है । पौराणिक विहा्नो हारा इन मन्त्रो के 
प्रथं का छ्रनर्थं कुरते का कार्ण जदो उनकी वेदिकः साहित्य सें गति 
न होना ई, वष्टो उनके परम्परागत्त सस्कार, दुराम्रद एव मदिर तथा 
तीथस्यानां से लगा हु जीविका साथनमी दह । 
हजारो वपं क पस्चात्‌ इस युगम वेदों के वुद्धिगम्य मावाथंको 
सममने चीर रसममने काञ्चय एक माच ्छपि दयानन्दको दही 
दियाजा सक्रताह। यरि दयानन्द ने उनका युक्तियुक्त अर्थं 
करने का मामं प्रदरित न श्चि दोताचो वेदो को गडस्यिां 
के गीत सममनेसें कोटं सटेह नदीं रह मया था) शताब्दं 
से विलप वेदों की मानमर्थादा की पुनः स्थापना ऋछपि दयानन्द 
दारा ही सम्भव हद । 

पौराणिक कालमेंवेदां की शक्तस्य रपेत्ताके साय उन्दं 
ईश्वरीय ज्ञान के सर्वोच्च पद्‌ से च्यु करके उस स्थान पर पुराणा 
फो घासीन करने का किस प्रद्र द्प्प्रयास दिया ग्या [सके 
प्रमाण पोराणिक रादित्य के छलुश्तीलन से श्यापको रथान स्यान 
पर मित्तेगे । 

यहा संत्तेपमे नो योडे सेवेद्‌ मत्र दिये गये ह उनसे विद्रान 
पाठकां को यह सममने मे इदं सदायवा मिलेगी कि मूतिपूना 
छ्रयवा ्रवतारवादादिको वेदां में सिद्ध करने छा प्रयास सवथा 
निराधार शरीर निःसार दई तया वारतविकता से बहुत दूर ई । 
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शका समाज्ञा 

« लव हम इमारत वनाते ह तो मचान वोध कर उसके उपर 
खड़े होकर काम एरते है शरोर श्मारत तयार हो जाने पर मचान 
को निकाल देते ह! मिनको ज्ञान प्रा रै उनके लिये मन्दिर रोर 
तदाग को आवश्यकता नरी हेती, चिन्त सामान्य लोगो के लिए 
पूजा, स्नान श्रादि की आवश्यकता रहती है" । 

-- री चक्रवती रजगोपाला चायं 

“"मूति-बूजा ईश्वर प्रापि की सीढ़ी दै"-की समक्ता; शंका 
समोक्ता [११] मेकीलजा चुकी है! यह्‌ शक्ाभी उस जंसीदीहै। 
यहो मचान की मूर्तिपूजा से तुलना की गड दै ओर उसे अज्ञ 
पुरपो के लिर ईश्वर प्राप्तका साधन वताया गया हे । योग साधन 
रोर सूति पूजा अध्याये यद्‌ सिद्ध करियाजा चुका दे कि योग- 
दृशेन इश्वर प्रापि के साधनो मे सूतिं पूजाका समावेश नदीं करता; 
यम नियमादि चराग योग ही उस्र साधन हे जो सामान्य श्र 
असामान्य सभी ज्ञो कौ पहुंच से बाहर नहीं है मचान की इन्दी 
यम नियमादि से तुलना कीजा सकती दै मूति पजा से नदीं! 
साधन साध्य के समतल्य ही शेना चाहिए तभी साध्यकी प्रापि 
सम्भव है । सूतिं पृजाको प्रथम; साधन मानलिया गया ओर 
उसे मचान से उपमा देदी परन्तु मतिं पजा तो एक खाई रै जिसमें 
गिर कृर मलुष्य उससे कमी बाहर नहीं श्राता । हमने आज तक 
किसीको नहीं देखा करि जिसने मृति पूजा इसलिए द्धोड 
दी हो कि अव उसे उसकी आवश्यकता नदीं री । एक मूति पूज क़ 
सद्‌ा "मूर्तिं पूजक रहता दै । इष भरकार भवन निमीण होने पर मी, 
मचान मी साथी साथ खड़ा रहतादहैया यों कदिएकि यह्‌. 
मवन कमी चन दही नहीं पाता, च्रौर हम सचान वना कर सदाह 
उस पर खे रहते द | 
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दसी प्रकरणम राजाजी जेस विद्वान चार सदिप्यु व्यक्ति 
ने कटा ई -- “जिन्हे मृति पूजा पंसद नघ वे वसी पूजा न करं 
परन्तु मृं पजा खडन मृखत्तादं | त्व तो जिन महापुन्पं 
विद्धानां खर श्चाचार्यो-जिसमे हजरत मुहम्मद्‌, च्छपि दयानन्द 
राजा राममोहनराय, गुच्नानक) कठीद, दादू जिन्हने छस्द्र्व 
त्पसे मृति पजाका र्डन कियाद. स्मी सृखदृए ५द्सा 
शंकरा चाये, सततुकाराम. गस्यामदास ज्नारेध्वर, माटिर्लृथ्र 
वश॒वेश्वर, ज्िवाक्किवर मारिकदाचकर श्चादि नेक रुत श्रोर 
प्राचायं हए दँ जन्हने मृतिं एजा की ते त्र आल्ञेचना द्धी ह॑ चह 
दृसरी वात इं कि श्रागे चलकर उनके अलुयायी रवय मूत पूजा 
करने लगे हा--क्यायेभी मखं सोटिमेव्रातेहै? हमेदुख 
ह्‌ करि राजःजी जसे विद्यनने श्चाचेश्तसे प्राकर एेसे श्यदरदशिता 
पुणं वाक्य लिखे ह । मर्द पजा देद, शाख, खपनिपद्ाद आयं 
प्रथो के चिपरीत ह! श्रतएव उसकी आलोचना न केवत युक्ति 
संगत दे, पित्‌ वेदिक सस्कृति के प्रस्देक उपासङ दा धमं है। 
(२) 
एकर वार राजा [ अलवरनरेत | ने स्वामी जीसे कटा 
कि मृति परजा पर मेरा विश्वासन्हींदयोेता। राजाक्मी यह वोत 
खयनक्रर स्वामी विवेकानन्द दीवार पर सेमष्टाराज का चित्र रतार 
कर दीवान से वो, “'्यह्‌ कसा चित्र ई? दीवान ते कहा; 
महाराजा साहव का फोटोदहै*)जो लोग वदं मोलृद ये 
उन लो्गोसे स्वाम जीने फोटो पर थृक्नेकेलिएक्टा । लेकिन 
क्सीने मीव्सावरने का सास नक्िया) विस्मयव डर 
फे मारे समी घवयाच्े | तव खामी जी योक्त, “ चित्रमे तो 
महाराजा सा्वनरीं है. ठोभी दस्त पर कोड धृकने की हिम्मत 
नष्टं करता । इसका एक माच कार्ण यहीरै कि सव लोग यह्‌ 
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सोचते है किरपा करने सेजिसक्रा यद्‌ चित्र रै उमा श्रपमान 
होगा । मूर्तिं पृजामेभीपेसादही र । रोई इट, पत्थर या काठ क। 
पूना नदीं करता, वल्क श्रपने श्ट ठेव ॐ श्रनुद्ूल मतिं चनाकर 
पूजता दै । उसी मृतिं मेँ वह श्चपने इष्देव की छाया देख . पात 
हे, ई'ट पत्थर को नदीं देखने । जो मूर्तिं की पृजा करते ईद वे 
क्या कमी यद कहते है, ^हे ई'ट, ह पत्थर, दे कट । मे तुम्दारी 
पुजा करता हू, तुम युम परदया क्रो” स्वामी जी क्ण यह 
उत्तर सुनरूर महाराजा साहव वोते, श्रापने मेरे ह्य के अन्ध 
कार को दूर कर दिया, मेरी घराखें खोल दीं। 

यदहो खामी विवेकानन्द जैसे जगत्‌ प्रसिद्ध॒ विद्धान ने 
वाकूद्ल का श्ना्रय लिया दै -प्रण्न कुचं रै उत्तर कुदं चीर दे ¦ 
किसी के चित्र श्रथवा मूतिं का जानवुसकर अपमान करना 
निश्चय ्ी उसका, जिसरौ वह मपि दै, श्रपमान ई । वसे निल्य 
समाचार पत्रो मेँ प्रकाशित्त चित्र रही में पड्क्रर जाने, अनजाने 
समी भकार के कार्यो मे राते रहने द । परन्तु यों प्रश्न मूति 
पूजा का है, मूषि भंजन या उसे श्रपविच्र करने का नदीं है । ह्‌ 
जो परमात्मा निराकार ओर अमृतं है उसका तो कोई चित्र य 
मूतिं नदी जिसे श्रपवित्र या अपमानित करिया जा सके । यद टीव 
है किं वह सवंज्यापक ने से प्रत्येक वस्तु में व्याप्त रै, परन्तु इससे 
वह्‌ वस्तु परमात्मा तो नष्टं हो जात्ती । यदि ेसा मान लिया जाय 
तो द'ट, पत्थर, परथिवी, जिन्हें हम नित्य मलमूत्र से पविः 
करते रहते दै, क्या उ्तसे परमात्मा श्रपवित्र हो जातां है 2 प्रशन 
सीघा यह दै कि क्या यह मूर्िंया, जिनषटी लोग पूना करते ह 
क्या परमात्मा की है १ यदि नदीं तो बह ईश्वर-पृजा केसे हई ! 
जिस जिसकी वह्‌ मूर्तिं है उसकी पूजा तो एक क्षण को श्राप क 
सकते है, परन्तु ईश्वर की नही ! परन्तु किसी महापुरुष की पूज 
उसकी सिक्ता चौर उपदेशा का ्नुकरण हो सकता ३ । उर 
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जीवितो की भांति स्नान कराना, भोग लगाना, हाथ जोड़ना नरी । 
मूर्तिपूजा, ईश्वर प्राप्नि का साधन नदीं, इसे दम अन्यत्र सिद्ध 
कर चके द, ्रतएव उस पर पुनः कुद लिखना पिष्ट पेपण होगा- 
पाठक उसे वहां देग्वलं । 

एक मूर्ति-पूजक मूर्तिं श दी ईश्वर समम कर उसका पजा 
करता ६, उसमें त्यापरफ़ ईश्वर की नदी, क्योंकि जव तक उस मूति 
में प्राण भ्रतिष्ठा नहीं होती बह उसे पापाण की भाति जड वस्तु 
ही समता दै । प्राण॒ प्रतिष्ठा शने प्र उसकी पूजा फा प्रकार यद 
सिद्ध करता द फ वह उस मूर्तिकी दही पूजा करता दै, ईश्वर कौ 
नदी, न्यथा सवेव्यापफ़ परम।त्मा तो उस सूतिं मे प्राण प्रतिष्ठा 
से पूवे भी व्याप्त था। यदि मूति-पूजा में सूति व्याप्त इश्वर को पूजा 
रै तो उसकी-र्नान, चन्दन-लेपन, भोग, दीप श्रादि-से श्रचनाका 
कोई यथं नही, क्योकि इश्वर को तो श्न वस्तु की श्राविश्यकता 
ही नहीं दै । तएव जो युक्तियां मर्तिरूजा द सिद्धि मेंश्रीस्वा° 
विवेकानन्द ने दी है वे देत्वामासख एवं शांत है! 
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जसी नदी रै उसफो वसी माननाहीपरूतिपृजाका ध्येय दै 
शरोर यही उसका श्रसली रूप दै । मूर्तिं वनाना, मूति को स्थापित 
करना श्रौर मूर्तिपृजना तीनों व्यापारो मे कल्पना का सवसे अधिक 
भाग दै श्नौर रेसी कल्पना का जो सचाई से कोसों दूर दै । ओर 
दु्मगग्य यद दै 7 मतिं-पृजरु की तो कल्पना-शक्ति मी श्रविफसित 
ही रह जाती दै, नो कुल कल्पना का लाम र वह मर्ति-निर्माताके 
ही दिस्सेमे अतादै | च्रौर निमाताको भी अपनी कल्पना- 
शक्ति का विकास करने के साथी वचना से भी काम लेना 
पडता हे । इसलिए मृतिया के निमीता ओर पुजारियो का चरित्र 
पूजको कौ पेक्ता कहीं अधिक गिरा हमा होता है। पुजारी 
धोखा देतां द पूजक धोखे मे फस जाता दै । पजक चढावा चद्ाता 
है ओर पुजारी उसको ग्रहण करता है । पुजारी मूरति के विषय मे 
धोखेवाजी की कहानिया गदृता दै आर भोला पूजक उस पर 
विश्वास कर लेता ै। इस प्रकरार चोर वाजारी सदैव जास 
रहती दे । 

मारे शास्त्र कते ह कि “रते ज्ञाना नन सक्ति › प्रथोत्‌ विना 
्ञान के सक्ति नदीं, मृतिं का पुजा नारी इससे स्वंथा उलटा उपदेश 
देता है । वष्ट निरन्तर यदी कहता दै फि वेद्‌ पदृते ब्रद्या मर गए 
कोई ज्ञानकी वुद्धि कृरके भी तरार! तरता वही है नो विना 
विचारे देवता का सष्टारा तेता दे ¦ इसलिए मूति के दशन करते 
समय भूल जाञ्मो फि यह मृति द । इसको साक्तात्‌ ईश्वर सममो 
तभी कल्याण होगा । चात्मा का गुण है चेतनता अथवा ज्ञान । 
जिस मूर्तिपूजा से नित्य हमारे ज्ञान के साधनो मेँ वावा पढ़ श्रौर 
स्मन्ध-विश्वास बहे उससे चात्म-लाभ केसे होगा ! 

सके श्रतिरिक्त मूतिणजा एक सामाजिक रोग भी दै। मूर्तं 
पजक व्यक्ति च्रौर मूतिपूजकं जातिया सदेव सामाजिक-सुघार के 
शच रहे दै! श्रसत्यदर्शन श्रौर असत्य से कभी कोई जाति 
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सामाजि सुधार म सफलं न ट्‌ हो सनत) घु जास अपन को 
इश्वर का दतत या एजेरट समभा द । उसी के दारा पृजक्र आर 
पल्य सें सम्बन्ध स्थापित देता र! वद्‌ विचोलियादै। श्त. वद 
दमने प्रकार ॐ घोखादिही म भाग लेता । दनिया भर कं सव 
प्रसिद्ध देवालयो मे यायो कौ आखा मे धूल डल करर रुपया 
चरोरा जाता है । करटी कदा जातवा फि ददी रण वदता दे 
व्ही कहाजाताद्‌फिभ्रीषृन्ण जीने दातोन की, करटा कटा 
जाता कि देवी भविष्यवाणी योलती ह! इस प्रकार मिथ्या 
चिचारता, मिथ्या वोलना ओर मिथ्या करा प्रचार ऊरना यड 
मूिपूला का प्रतिफल ह 1 मृतिपूजा कौ प्रशंसा में सकड़ो मिध्या 
प्रन्य रण्व दिए गए चौर उन्दने लोगो को श्रपने जाल मे 
फसाया । धन का लोम मिपृजा की बुनियाद्‌ द । दसी लोभ 
के कारण सर्तिपना-ग्रह वन्ते दह श्योर दसी लोभ से प्रेरित 
होकर वदृ-वङ्‌ प्रन्थ रचे नाते हे । 

दो श्रम हं जिनके कार्ण वुद्धमान्‌ लोग मी मृतिपृजा के 
पद्पाती हे जाते ह्‌ । प्रयमतो यह कि मतिपजा से कला वटती 
द । कलाकारा ने मृतिपृना के कार्ण ही श्रपनी कलाधरा का 
प्रदश्न किया परत यह लोग भूल जाते ह्‌ कि कलाक्रासें 
की विद्याका यह दुरपयागया। इसका सदुपयोग किया जा 

सकता था । परन्तु जव कला के पच्पातियां पर मूतिपूजा का प्रभाव 
होगया तो कला का सदुपयोग भी जाता र्दा । कलाकारों ने मू- 
तिया पर जो दला-विज्ञान व्यय किया वह घेखेवाजी पेलान का 
साघन वन गया ) रसनं शरसे कला वदा३ नदी पितु घटा दी । 
जिस कला से मानव जाति का सदाचार गिरता दो वह्‌ कभी 


कला नरह कदलाई जा सक्ती ) 
दूसरा भ्रम यद्‌ है ङ्ग श्चक्लानी ल्लोग मृत्तिंको ठेखं क्र कद्ध 


तोकरलेते दह! यदि मन्विरियामृतिनदहां तो कोई ईश्वर का 
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नामभीनत्े। पल्नु यः एक भ्रमोखाद्रु हेत्वाभास दै। यदि 
मूर्तिपूजा न होती तो लोग बास्तविक ईश्वर फ विपयपरे कभी तो 
कुं सोचते । मूर्तिपूजा मे फमे रहने के छारण कोद सोचना तर 
भी तर्ही कि इश्वर क्यार, उसरे गण, कमं योर स्वभावे च्या 
ह शौर हम उसरी उपासना केमे कर सकते 

ऋपि दयानन्द ने श्यापरिकलसे दी मतिपूजा के गह सं 
सतार फोववानेका प्रयाभकरिया ओर लो प्रवल युक्तिं मृतिः 
पजा क विसेध मे सव्या्थप्रकशमेदी गई हवे श्वध्यद्दी लेगा 
को यक्तव्यसेद्व्यने वाली ह । पर्नतु कुड दिनो से चाये-समान 
कड एेमे मपरेलो में पए गया दहै क्निउसे बाप्तविक्र सिद्धान्ता के 
प्रचार का समय नहीं मिलता । सुभे त्यन्त हप हुर्ा किशनी 
राजेन्द्रजी ने “भारतम मूर्तिपूजाः नामक पुस्तर लिखीदह। 
नक्त भ्णरतचपं सें मर्दिगल ग "द स्स रग चद्‌ रहा दै 
छरीर जिने पुरदेया नष ्राचार्यो ते मूर्तिपूजा काजोष्दाप्खण्डन 
किया उनके श्रद्यायी मी अपने इस कर्तव्य से ्रिुख होकर शनः 
शने पर्तिपूजाकेॐेविप को पान करतेजारहै ह! मेते पुस्तक 
को पटा रोर युक्तियुक्त तथा लाभप्रद पाया ! 

छन्ध-विश्वास पर मुलस्मा करना ससार की अव्या को 
चदूता श्मौरदुखका कारण होता दै । यह पुस्तक श्वस्य दी 
्मन्ध-विश्वास को कम करने मे करने मेँ सहायक देगी ! 


द्या निवास ( कला प्रेस ) 
प्रयाग --रागाप्रसादे ऽपाध्याय 
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